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( quiqo उत्तरखरड० Ao २ । स्छो० ७०७१ ) 


yua मध्यान्त शकरां व्याप्यतिष्ठति | 
qnaa च सा AS तथा भागवती कथा ॥१॥ 
g& भागवत नाम पुराण ब्रह्म संमितम्‌ । . 
अक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌॥२॥ 
वेदोपनिषदं का सार फल रूप श्री भागवत हे 3 E 
कथा पद्मपुराण कें श्रीभागवत महात्म्य में सनत्कुमारादियां ने 
नारदजीसे कही हैं । जैसे आमके बच्चों में मूलसे लेकर शिखर 
पर्यन्त रस व्याप्त है। परन्तु फल रूप से भिन्न हुए बिना 
स्वाद जनक नहीं होता है तैसे ही दुग्ध में छत व्याप्त है e \ 
दुग्ध से प॒थक्‌ किये बिना घतका स्वाद नहीं आता है न 
इच्नुदन्ड के आदि मध्य, अन्तमें शक्कर व्याप है । परन्तु 
साधनों से प्रथर की हुई अतिस्राद लगती है । तसेही बेदो- 
पनिषदों से प॒थक्‌ की हुई श्रीमागवत कथा अतिआनन्दजनक 
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र Án ॥ श्री भागवत महात्म्य di 


सत e कक. e We Ns | 
सव विद्वानों को प्रसिद्ध हें ॥१॥ यह श्रीभागवत पुराण 
वेदानुसार भक्ति, ज्ञान, विराग, तीनोकेस्थापन करने के लिये . 


श्रीकृष्णचन्द्रने प्रकाशित किया हे ॥२॥ 
(स्कन्द पृ थे. खण्ड, २ WD. पा. श्र. ३ xxlo १४) 


भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतं न भैः । 
श्रुत पापपराधीनेरात्मघातस्तुतेः कृता! ॥ ३॥ 


स्कन्द्‌ पुराण के भागवतमहा्म्य मे क्रहाहे कि भारत . 


A 


बर्ष Ñ माजुध्यजन्म पाकर जिनोने श्रीभागवत अमृत कथा 
नहीं सुनी हैं | तिन पुरुषों ने जानो पापके वश होकर निज्ञ 
का ही घात किया हैं ॥३॥ कौशिक संहिता के भागवत- 
महात्म्य अ. ४ में श्रीनारायण ने नारद से कहा हैं कि जिस 
भागवतामर कथा को शिवजीने पावती के प्रति काश्मीर देश 
में कथन करा हे | सो कथा हम आपसे edid जिसको 
सुनकर मराहुआ शुक का अण्डा जीवित होकर भागवतामर 
कथा का प्रचार कर्ता शुक नामसे प्रसिद्ध हें । और भागवत 
यह चार AR धम, अर्थ, काम, मोक्ष, इनचार परुषाथाका 
कथन करते हँ । चार पुरुषार्थ का निर्णय पुरूषार्थ चतुष्टय 


ज्ञानप्रकाश नाम ग्रन्थ में क्रिया है | 
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(पद्य पु० उत्तरखण्ड० भा० मा. अ. 9 श्हो० ७४७५) 


अपार खलु ससारो दुःखरूपी विभोहकः। 
GRE धन कस्य स्नेहवाञ्ज्वलते5 निशम्‌ ॥४॥ 
न चेन्द्रस्य सुख किञ्चिन्न सुखं चक्तवातिनः | 
सुखमस्ति विरक्तस्य सुने रकान्तजीविनः ॥ ५॥ 

पद्मपुराण के भागवत महात्म्य में यह कथा हे कि 

आत्मदेव ब्राह्मण कुपुत्र सूख धुन्धकारी के दुःखसे अति 
` दुःखी होकर ग्राणघात की इच्छा करते हुए को सुपुत्र ज्ञानी 
IKU दुःखनाशक सुखकारी ज्ञानवराग्य जनक उपदेश करते 
& कि भो तात यह संसार निश्चित निःसार दःखरूप महा 
मोहकारी हे । इसमें कोन किसका पुत्र हे। ओर किसका धन हे 
वृथाही अज्ञानी पुरुप घन, पुत्र, खरी आदि में रागवाला दिन. 
रात चिन्ता से जलता रहता है ॥४॥ | 


दुःख रूप इस संसार में विषयों की इच्छावाले चक्रवर्ती . 
राजा को भी सुख नहीं हे। और स्वर्ग के भोगों में रागवाले 
देवराज इन्द्रको भी सर्वदा पतन के भय से किञ्चित भी सुख 
नहीं हे । सुख केवल विद्वान विरक्त मुनिको आत्मरत एकान्त 
सेवी को हो होता हे । एसा गोकण सुपुत्र का अति सुख- 
कारी उपदेश सुनकर आत्मदेव सव से विरक्त होकर साठ वष 
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की अपस्था में दशमें ene के पाठ अथ के अभ्यास से 

आनन्द कन्द भ्रीकृष्णूचन्द्र परमानन्द को प्राप्त होगये ॥५॥ 
(स्कन्दपु० वैष्णवखण्ड. २ भा. मा. अ. ४ रहो. २८) 
वषसासदिनानां तु विमच्य नियसाग्रहम्‌ | 

सवदा प्रम अक्त्येव सेवन नियुण RAT ॥३॥ 

पुराण के भागवत महात्म्य में कहा हे कि सप्त 

दिनों में श्रीभागवत कथा श्रवण को राजसी कहा हे । क्‍यों 

कि सात दिनों में अच्छा विद्वान केवल पाठ मात्र करसकत। 

है । अर्थ सम्पूर्ण कथन. करना अशक्य है । अर्थ सहित 

भागवत के शुद्ध पाठको सात दिनों में कथन करने की शक्ति 

QUI महान पुरुष शुक्रदेव आदि ही थे जसे महाभारत को 

व्यास के कथनातुसार गणेशजीने um रात्री में लिखाथा 

ओर सप्त दिनों का आख्यान परिक्षित्‌ की आयु के दिनों 

की संख्या को लेकर हें । ओर एक मास वा एक ऋतु में 

भागवत कथा श्रवण क्रो सात्विफी कहा हे ओर एक वर्ष 

) में कथा श्रवण को तामसी कहाहे और वर्ष मास, दिनों के 





नियम हठको छोड़कर सवदा जो पुरुष भागवत का पठन 
श्रवण रूप सेवन करता है वो निगु ण रूपसे श्रेष्ठ कहा हे । 
इस कथन से श्रीमागवत परमहंस संहिता का विरक्त वेष्णवों 
को सवंदा अभ्यास करना योग्य हे ॥६॥ 
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पाद्म० प्रथमेह्ि वराहान्त द्वितीये अरतान्तकम्‌ | 

तृतीये श्री alfagra चतुर्थ वश sunm ॥७॥ 
पञ्चमे शुरुलीलान्त ass लीला समापनम्‌ | 
सप्तम शुक Tara सप्ताह क्रम इरितः Ile ll 


पद्मपुराण में श्री भागवत सप्ताह के नियम कहे हँ कि 
प्रथम RAN वराह भगवान की कथा पयन्त स्कन्ध. ३ अ 
, १६ तक पाठ करना १॥ द्वितीय दिनमै भरत आख्यान 
Yasa स्कन्ध. ५। अ. १४ तक्र पाठ करना २॥ तृतीय दिन 
में नृसिंह भगवानको कथा पयन्त स्कन्ध Op समाप्त करना 
३॥ चतुर्थदिनमें स्यं सोमवंश कथन स्कन्धनवम समाप्तकरना 
४॥ पञ्चमें दिनमें सान्दीपनि शुरू लीला पर्यन्त स्कन्वं ` 
१०।अ. ४५ तक पाठ करना ४॥ पष्ठे दिनमें स्कन्ध tol 
अ. ६० श्रीकृष्ण लीला समाप्त करना ६॥ सप्षमें दिनमें 
शुक्रदेव पूजा पर्यन्त भागवत समाप्त करना ॥७॥ यह सप्ताह 
का अनुक्रम कहाहे ॥७।८॥। पोप, चं त्र, यहदो मास छोड़ 
कर कथा के लिये आर समास श्र ष्ठ हं । 

कौशिक संहिता के भागवत महात्म्य अ, ६ में कहा 
है कि एक मासमें श्री मागवत कथा करने में प्रतिदिन 
अध्याय ११) का पाठ करना ।. अन्त के दिन अध्याय १६ 
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का पाठ करके श्रीभागवत समाप्त करना ॥ और इक्कीस 
दिनमें श्री भागवत की कथा समाप्त करने में प्रतिदिन 
अध्याय १६ का पाठ करना । अन्त के दिन अध्याय १५ 
का पाठ करके श्रीभागवत समाप्त करना। ओर अष्टादश 
दिनमें श्रीमागवत कथा समाप्त करने में श्लोक १००० का 
पाठ ग्रातादिन करना | अथवा पोडश दिन अ. १8। सत्तरह 


भें देन अ. १७ आठारहमें दिन अ. १३। भागवतसमाप्त 


करना | आर एक पक्ष में भागवत क्री कथा समाप्त करने 

W प्रतिदिन २२ अध्याय का पाठ करना | सप्तमे दिन 

अध्याय २७ का पाठ करना ॥ ओर श्री भागवत के स्कन्ध 

आदि को संख्या का अनुक्रम यह हे | स्कन्ध १२।अध्याय 

३३४-श्लोक १८०००। qu. ४७६००० यह संख्या का 
अनुक्रम EV 


QNT @ t. पिळ 


'इति श्रीभावत्रत माहात्म्य संच प सारार्थ दीपिका भाषा 
| टीका सहित समाप्तः II 
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Co] 


"पथ रामायण के नवान्हिक पारायण को विधि 


a 


स्कन्द पु. ३ ख' रामा. म. अ० १ श्लो, ३७ 
चे त्रे माघे कार्तिके च सिते पक्ष च वाचयेत्‌ । 
नवम्यहनि तस्मात्त श्रोतव्यं च प्रयत्नतः del 
स्कन्दपु. ख'. ३. रामा, म, अ. ५ AW. २५।२६ I 
नवाहनि फल' कतुः श्ण धमंविदां वर! 
पंचम्यहनि चारभ्य रामायण RINTE | 
कथा श्रवण मात्र ण॒स्वपायः प्रमुच्यते ॥२।३। ` 





pw 
हरि 3 तत्सत्‌ 
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॥ ३? श्री गणेशाय नमः ॥ 


॥ श्रथ श्री भागवत सारबिन्दु साराथ दीपिका ॥ | 


भाषा टाका सहित स्कन्ध १ अ. १ ai. र 


जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्व भिज्ञ! eque 
तेने STET हृदाय आदिकवये safa यत्सर यः | 


तेजोवारिस्टदां यथा ara यत्न ज्रिसगोंऽसूषा . 


धान्ना स्वेन सदा निरस्तकुहङ्क सत्यं परं diae 
गणेशश्च शिव विष्णुं सथ देवीं तयैव | 
पञ्चेश्वरान्‌ सनातनान्‌ नमाम्यहं पुनः पुनः ॥१॥ 
यत्तो जातमिद जगत्‌ स्थितं यत्र व लीयते | 
irs सच्चिदानन्दं कृष्णवन्दे जगद्‌ शुरुम्‌ INRI 
श्रीक्कुष्णानन्दनामके Karang TER | 
विद्याप्रदान्‌ गुरून्‌ सर्वान्‌ बन्दे वेदार्थ बाधकान्‌॥३॥ 
श्री भागवत सागरात्‌ सारचिन्दु ण॑ हिते! यः | 
तन्चामक निबन्ध च भआषार्थ सहित रसे ॥४॥ 
परिइता मत्सरग्रस्ता धनाड्या मद दूषिता | 
इतऽरेज्ञा न पश्यन्ति स्वमो दार्थ समार से ॥५॥ 
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३५४ ॥ साराथदीणिका भाषाटीका ॥ SR 





अथ नाना पुराण, शास्रं की रचना से शान्त चित्त 

न होकर असन्तुष्ट चित्त शोकातुर बद्रिकाश्रम में सरस्वती के 
तट पर वेदव्यासजी निवास करते थे तव वहांपर किसी काल 
में स्वतन्त्र सवेलोक संचारी महा विरक्क देव ऋषि नारदजी 
आये और वेदव्यासजी को खिन्न चित्त देखकर नारद ने 
कहा कि भो महाभाग व्यास आपने वेदाध्ययन के अना- 
धिकारी स्लीशुद्रद्विजवन्धुओं के श्र याथ वेदाथंका प्रकाशक 
महाभारत रचा है, ऐसा शुभ काय करके भी अहृताथ से हुए 
खिन्न चित्तवाले प्रतीत होते हें ।व्यासजी ने कहा भोत्रद्व- 
पुत्र आपने जो कहा सो यथार्थ ही है। क्या सेने भगवत्‌ 
प्राप्ति के साधन विवेक विराग श्रवणादि ज्ञो वीतराग परम- 
ह'सो को प्रिय हैं तिनका कथन नहीं किया ? इस कारण 
से मेरा चित्त प्रसन्न नहीं ह्या हे । आप मेरे असंतोष 
न्यूनता का कारण कहें | तव नारदजी ने कहा कि भो 
महाभाग आपने भक्ति युक्त विवेक विराग श्रवणादि 
साधनों से प्राप्त होने के योग्य जो परमह सों को प्रिय 
भगवत्‌ का सचिदानन्द शुद्ध स्वरूप हे तिसका कथन नहीं 
किया हे । वर्णाश्रम रूप धर्मों का ही कथन किया है | 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म स्वरूप भगवत्‌ माहेमा का कथन 

नहीं किया । भक्ति हीन न ष्कम्ये शुष्क ज्ञान विद्वानों में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 


... Q0... ॥ श्री भागवत सारचिन्दु ॥ स्कन्ध १. अ. १. 
SSN 





प्रशंसानीय नहीं माना है । जहां भगवत्‌ सचिदानन्द के 
स्वरूप का अनुवाद न हो, अन्यधमां का ही कथन हो, सो 
काक निवास के समान कहा E d यह आपके चित्त असन्तुष्ट 
क्रा कारण प्रतीत होता हे । अव आप भगवत्‌ तोषकारी 
परत्रह्म का यथार्थ स्वरूप कथन करें | qd जन्म में मैंने 
महात्मा की ब्रह्मविद्या को शिक्षा से ब्रह्मरूप मेरे में यावत्‌ 
मात्र स्थूल खत्तम स्वाविद्या से कल्पित हैं ऐसा यथार्थ ब्रह्म 


का स्वरूप निश्चय किया है इस प्रकार के नारदज़ी के शान्ति- . 


प्रद उपदेश सुनकर श्रीमगवद्‌ गुण वर्णन प्रधान सर्वोत्तम 
भागवत शास्त्र के प्रारम्भ .की इच्छा वाले वेदच्यासजी 
ग्रन्थ की निर्विष्न समाप्ति के लिये तत्‌ शब्द से प्रतिपाद्य 
पर परमात्मा का स्मरण रूप मंगल करते हें कि पर परमेश्वर 
का शिष्या सहित हम व्यास (धीमही) हम ध्यान करते हैं । 
¦ इस मंगलरूप वेदमन्त्र गायत्री के शब्द से स्मरण क्रिया । 
पुनः तिसी स्मरणीय परमेश्वर का स्वरूपलचण और तटस्थ 
लक्षणरूप से कथन करते हें | प्रथम स्वरूपलक्षण सत्य 
उपलक्षित ज्ञान, आनन्द स्वरूप ब्रह्म है । जिस ब्रह्म में माया 
के तमोरजः सत्व तीन गुणों की सृष्टि, पञ्चभूत इन्द्रिय 
देवतारूप मिथ्या भी जिसकी सत्ता से सत्य के समान 
प्रतीत होती है । तिस पर सत्य ज्ञानानन्द ब्रह्म का ग्रहण 
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११... ॥ साराथेदीपिका भाषाटीका ॥ 


है | इसमें दृष्टान्त हे कि जसे जल, अग्नि) भूमि त्रिवृत 
“रूप तीनों में एक दूसरे रूप से सत्य जेसा प्रतीत होता है । 
सूये किरण मरीचिका में जल बुद्धि, भ्रूमिरूप काचादि में 
जल बुद्धि जल में काचादि बुद्धि यथा मति. जान लेना | 
तिस सचिदानन्द ब्रह्म में तीन प्रकार की सृष्टि मिथ्या ही 
प्रतीत होती हे । सत्य नहीं, यह कहते हैं, स्वतेज्ञसे निरस्त 
है माया रूपी कपट जिसमें, बो ब्रह्म का स्वरूपलक्षण TI 
, अब परबह्म का तटस्थलक्षण, MAEA, Mog | पा०१। 
WW २ दूसरे से कहते ED जन्माद्यस्य यतः । इस ज्ञगत्‌ 
की उत्पत्ति, ta, लय, होते हैं जिस परब्र से सो 
ही ध्येय रूप हे | क्‍यों कि समुद्र के तरङ्गां के समान 
सावयव इस जगत के अन्वय व्यतिरेक से परत्र ही से 
जन्मादि होते हैं । श्रू तिप्रमाणः- “यतो वा इमानि ga 
_ जायन्ते इत्यादि । स्मृतिप्रमाण/-- “ यतः सर्वाणि 
भूतानि भवन्त्यादियुगागमे ” इत्यादि । वो ही Aa आका- 
शादि अथरूप काय में सवज्ञ हे । अन्य प्रधान जीवादि 
का निवारण कर खप्रकाश सचिदानन्द आदिकवि त्रह्माके 
लिये, जिस em अथ में सरि मन्त्रद्रटा ऋषि विद्वान भी 
मोहित हो जाते हैं तिस वेद को अध्यापन से विनाही मनसे 
प्रकाशित करता हे सो ब्रह्म सपे का ध्येय दे । इस कथन 
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००० 48... _ ॥ श्री भागवत सारचिन्द्‌ ॥ स्कन्य १. अ. “MEA IU bab 

oN 
से बुद्धि बृत्ति का प्रवंतक होने से गायन्त्री मन्त्र का अर्थ | 
दशा दिया है । और वेद मन्त्र गायत्री को लेकर आरम्भ 
करने से मी भागवत पुराण को ब्रह्मविद्या रूप दशा दिया 
है । तथा ही मत्स्यपुराण में कहा हेः- 


यत्राधिक्कत्य गायत्रीं वण्यते धर्मविस्तरः | 
बृत्राछुरवधोपेत तद्भागवतमिष्यते ॥ १॥ 


पुराणान्तरे-हयग्रीयन्रह्मविद्या, यच वृत्रवधस्तथा। | 
गायत्र्या च ससारंभस्तद्वे भागवतं बिढु॥१॥ | 


पा गोतमोक्रिः,अबरीषशुकप्रोकतं नित्यं भागवत शशु, | 


पठस्व स्वखुखेनापि यदि च्छुसि भवक्षयम्‌ ॥१॥ | 


कौशिक संहिता के भागवत माहात्म्य अ. १। छो०१७१८ 
में भागवत को गायत्री मन्त्र का भाष्य रूप कहा है| और ये 
ही श्री भागवत वेदार्थं का विस्तार रूप है । बरह्म di 
का अर्थ रूप हे | और संक्षेप से महाभारत के अर्थ का भी 
प्रकाशक है । स्कन्ध १।२।३। समन्वयाध्यायका अर्थ रूप हे | 
स्कन्ध ४।५।६ अविरोधाध्याय का अर्थ रूप है । स्कन्ध 
७८1& साधनाध्यायका अथ रूप हे । स्कन्ध १०।११।१२ 
फलाध्याय का अथ रूप हे ॥ ओर वैदिक अथी का तात्पर्य 
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॥ सारार्थदीपिका भाषाटीका ॥ eh 


or --:-: 





€ ०७ ex N ~ E 
षू लिङ्गां से निश्चित होता हे । वे ये ह-- 


. अहो. उपक्रमोपसंहारावभ्याखो 5पूवताफलम्‌ | 
LA ७ ७ 
“अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पर्यनिणये ॥१॥ 


अब प्रकरण में प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का जो आदि 
अन्त में कथन है वे उपक्रम १, उपसंहार २ कहे जाते ह । 
जैसे श्री भागवत के आरम्भ रूप उपक्रम में “जन्माद्यस्य 
१? इससे अद्वितीय ब्रह्म का कथन है। 
ओर स्कन्ध, १२५अ०५०९छो० ११०९१२ में अह ब्रह्म 
qi धाम ब्रह्माह' परमं पदम्‌” इत्याद समास रूप उपसंहार 
का कथन है इसीसे स्कन्ध १।१२, उपक्रम उपसंहार रूप हे 
तिसी अद्वितीय ब्रह्म के पुनः पुनः कथन का नाम अभ्यास 
हे सो स्कन्ध, २। अ. १ छो. ५ । 'तस्माङ्भास्त सवा त्मा 
भगवान्‌ हरिरीश्वरः’ । इत्यादि, ओर स्कन्ध ३। काप 
देवहति संवाद से स्कन्ध २।३। यह अस्यास रूप लिंग का 
बोधक हे । और तिसी अद्वितीय ब्रह्म को वेदान्त से भिन्न 
प्रमाणें की अंविषयता रूप अपूर्वता है । सो पुरक्षनोपा- 
. ख्यानादि ऋषभदेव आख्यानं से स्कन्ध, ४।५। अपूवता 
रूप लिंग का बोधक हें । ओर तिसही परब्रह्म को स्तुति 
रूप प्रशंसा का नाम अर्थवाद हे सो नारद Yak 
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'...२४...॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध २. अ. 





आख्यानो से, अवधूत प्रहादादि आख्यानों से स्कन्ध ६।७ 


अर्थवाद रुप लिङ्ग का बोधक हे । ओर तिसी ब्रह्मात्मरूप 
के दष्टान्तों से कथन क्रा नाम उपपत्ति हे । सो ga 
वादि आख्यानों से, श्रीरामचन्द्र आदि आख्यानाँ से 
स्कन्ध ८1९ उपपत्ति रूप सिंग का बोधक हे, ओर तिसही 
TARTAS का महाताक्यों के श्रवणपूर्वक ज्ञान होने से 
जो परमानन्द की प्राति, अनर्थ की निवृत्ति रूप फल हे | 


सो आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र, Sua नाना संवादो से ^ 


प्रसिद्ध स्कन्ध १०।११। फल रूप लिंग का बोधक है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के पडू लिंगा के समान, श्रीभागवत के 
षड्लिंग हं । वेदोपनिषदों के साररूप कल्पतरु श्री भागवत 
से किस किस इष्टाथ की प्राप्ति नहीं होती अर्थात्‌ aa 
प्राप्त होते हैं । ओर व्यासजीने स्वपुराणों में देवी देवताओं 
के नमस्कारादि मंगल किये हे । इस भागवत में अद्वितीय 
ब्रह्मवस्तु का चिन्तन रूप ही मंगल किया हे । यह ऐसा 
ग भीर हे कि जेसे शंकराचार्य के भाष्य के विना ee 
का अर्थ ज्ञान होना विद्वानों को दुर्घट है । तैसेही श्रीधर 


स्वामी को टीका के विना भीभागवत के छोको का अर्थ ज्ञान 
होना विद्वानों को gie है यह. विद्वानों को प्रसिद्ध हे ॥१॥ d 
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.॥ साराथदीणिका भाषाटीका ॥ .. १५... 








(अ. १ श्लो० २) 
घषःप्रोज्भितकेतवोऽत्रपरसा निमत्सराणां aut i 
वैद्य वास्तवमनत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्सूलनम्‌ ॥ 


 श्रीमङ्कागवते सहामुनिकृते किं वा ive | 
` सद्योहद्यवरुध्यतेज्ञकृतिमिःशु AGAR TARI 


अब श्रोता के प्रवंतन के लिये श्रीभागवत को त्रिकाण्ड 


विषय रूप होने से सवशास्त्रा से श्रेष्ठ देखाते हे । इस श्रे ष्ठ 
चार पुरुपाथ के हेतु त्रिकाण्ड लक्ष्मी के निथिरूप भागवत 
र ७ N S Ç 

में कल्याणकारी परमधमं कहा जाता हे केसा वो धम हे फल 
की इच्छारूप कपट से रहित केवल इश्वर आराधन रूप 
निष्काम धर्म हे । ओर पर उत्कपका असहन रूप मत्सरादि 
दोषों से रहित सव भूत - हितकारी श्रे ष्ठ पुरुषोंकी अधिकारी 


होने से भी धर्म की परम श्रेष्ठता प्रसिद्ध है । यह 


nd के nagne "ms ~ 


काएड के विषयरूप से भी श्रे ष्टता कही । ओर ज्ञानकाण्ड 
के विषयरूप से भी श्रेष्ठता कहते हें । जीव ब्रह्म की एकता 
रूप वास्तव सच्चिदानन्द वस्तु वेद्य है । सुखसे जानने योग्य 
हे । परमानन्दप्रद्‌ हे । ओर आध्यास्मिकादि तीन ताप 
रूप अनर्थे की निवृत्ति रूप हे । यह ज्ञान काण्ड के विषय 
रू पसे श्रे ष्ठता कही । और मह्दाम्नुनि इश्वरावतार व्यासकत्ता 
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———5:55 
से भी भागवत में श्रे ष्ठता हे । ओर देवताकाण्ड के विषय 
रूप से श्रेष्ठता कहते हें । भागवत से अन्य qnis 
साधनों से ईश्वर क्या हृदय में शीघ्र स्थिर हो सकता है। 
अथा त्‌ वा शब्द के कटाक्ष से शीघ्र स्थिर नहीं होता। 
m 3 भागवत के विचार करने में जिज्ञासु श्रोताजनों द्वारा 

ईश्वर हृदय में किया जाता है । प्रश्‍नः-तो सर्वे पुरुष इस 
भागवत ही को क्यों नहीं सुनते हें ? उत्तरः- इसके श्रवण | 
की इच्छा विना पुण्या से उदय नहीं होती हे । काण्ड तीन | 


p 


का अथ यथावत्‌ कथन के कारण से श्री भागवत अतिश्रेए 


RaR नित्य प्रति ओतव्य हे । तथापि HTA. 


चतुष्टय के बिना विद्वानों की ग्रन्थ में प्रवृत्ति नहीं होती 
है| सो विद्वानों की प्रवृत्ति का हेतु भागवत में अनुबन्ध 


Jasa यह है । मत्सरादि दोषों से रहित शुद्धचित्त सन्त 


fum अधिकारी हें ओर जीव ब्रह्म की एकता रूप वास्तव | 


-— Em, कम्य 


' अधिकारी प्रयोजन का प्राप्यप्रापक भाव सम्बन्ध है। यह 


ep विषय हे । सचिदानन्द क्री प्राप्ति और आध्यात्मिक 


e 


MK जन्य शोकादिजन्य. आधिभौतिक व्याघ्र चौरादि। 
न्य, आयदावेक आमि, जल, वायु, यक्ष-भूतादिजन्य | 


तीन ताप रूप दुःख अनर्थे की निबवत्तिरूप प्रयोजन हें 1 | 
A : 


NN A ES 
ओर विषय अन्य का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है। | 


श्रीभागवतके अनुबन्ध चतुष्टय प्रसिद्ध है ॥२॥ | 


| 
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अ. ३ छो. ४१४२ . 
निःश्रेसाय eme धन्य स्वस्त्ययनं महत्‌ l 
तदिदं ग्राहयासास सुतमात्सवतां वरम iil 
सवेवेदेतिह।सानां सारं सारे wu | 
स तु संश्रावयासास महाराज परीक्षितस॥४॥ 


अब भागवत का परम्परा सम्प्रदाय रूप से प्रवर्तन 


- कहते हैं। वेदव्यासजी ने सब लोकों के मोच सुख के. लिये 


ग्रशंसनीय कल्याणकारी ईश्वरलीला प्रधान इस भागवत को 
जन्म से ही विरक्क आत्मज्ञानियों में श्रष्ट निजपुत्र शुकदेव को 
सुनाया ॥ ३ ॥ | र 

इसी हो सब बेद इतिहासा के सार सार निकाले हुए 
अमृत रूप भागवत को शुकदेवजी ने गङ्गा तट पर मृत्यु 
पयन्त अनशन ब्रत से स्थित वेदाविद ऋषियों से परिवारित 
परम बराय युक्त महाराज परीचित्‌ को सुनाया यह परमानन्द 


“कारी भागवत प्रवाह आज सव लोक प्रसिद्ध हे॥ ४ ॥ 


अ. ८ छो. २५-२६ 
विंपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो | 
अवतो दशनं यतस्यादपुनभवदशनस्‌ Uil 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


sima 1 श्री भागवत सारबिन्दू ॥ स्कन्ध :. अ. ८ 


जन्मेश्वयश्र तश्रीमिरेधसानसदः ` TR | 
नेवाहत्यभिघातु चे त्वामकिश्वन SH ॥६॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र तटस्थ रूप से पापकारियो का नाश 
कराकर; साधु पुण्यकारी सपरिवार धर्मपुत्र युधिष्ठिर को रक्षा 
पूर्वक स्वराज्य पद्‌ प्राप्त कराकर सब को मिलते हुए पृथाको 
नमस्कार कर द्वारका जाने को तयार हुए । तवर कुन्ती संसारी 
सुख स्वाराज्य पद को तृण के सम ओर दुःखकारी जानकर 
भविष्य में आत्मस्वाराज़्य सुख उत्पादक्र दुःख को मांगती 
हे । भो ! मोक्षकारी दर्शन, और उपदेशदाता जगद्गुरो जिस 
तिस देशकाल योनियों में सदा हमारे को दुःखही प्राप्त हो 
क्योंकि तिन दुःखों में ईश्वर स्मरण से आप ईश्वर का दर्शन 
होता है.। आपके मोच्तकारी दर्शन से फिर दुःखकारी संसार 
का दर्शन नहीं होता हे॥ ५ ॥ | 
सब संसारी सम्पत्ति मोच्चघाती है, श्रेष्ठ कुल में जन्म 
से ऐश्वर्य, विद्या, धनादि की समृद्धि से युक्त अति मद वाला 
पुरुष आप परमानन्द धनहीन 'विरक्का के दष्टिगोचर के श्रीराम 
कृष्णगोविन्द इत्यादि नाम उच्चारण के योगय नहीं होता है । 
ऐसे आप. परमानन्द विरक्त पुरुषों के धनरूप के लिये मेरा 


नमस्कार हे । हे कृष्ण पित्रकुल बृष्णियों में, पति कुल 
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॥.साराथेदीपिका भाषाटीका। .. १६ ag 
` पाएडवाँ में मेरे राग बन्धन का नाश करें । क्योंकि रागही 
` अज्ञान का लिंग है | कुन्ती का ऐसा देराग्य -युक्क कथन 
| सुनकर हषं युक्त कृष्ण कहते ई कि हे अम्य आपका कथन 
 अतिश्रेष्ठ है । उत्तम ख्रीयों के ऐसे ही उच्च विचार होते हैं 
ऐसे श्रेष्ठ विचारों से सव बन्धन नष्ट होजाते हैँ॥६। | 


| अ. ६ श्लो० १४-१७ `` 
ws घर्मखुतो राजा गदापाणिवृ कोदरः । 
ma गांडिद चाप सुहृत्कृष्णस्ततो बिपछ्‌॥७॥ 


तस्थाढ्दि देवतन्च व्ययस्य ATANN | 
तथ्याज्ञुविष्टितोडनाथा नाथ ! पाहि प्रजा? प्रभो॥८॥ 


युधिष्ठिर प्रजाद्रोह रूप कस क के निरास अथ, ओर . 
सब धर्मा के ज्ञान अथ श्रीकृष्ण, भीमाजु न आदिके साथ 
कुंहक्षेत्र में गये । जहां स्वग से गिरे हुए मानो देवता ही 
पड़े हं। पसे स्वच्छन्दसत्यु बाणशय्याशायी भीष्म पितामह 
AT पाण्डवों ने नमस्कार किया । श्रीकृष्णचन्द्र को 
देखकर हषयुक्क गद्गद वाणी से भोष्मजीते सवे का यथा- 
योग्य सत्कार किया । qug श्रद्धाभक्रि पूणं हृदयकुण्ड से 
नेत्रों द्वारा झरती हुई जल थारों से मानो नमस्कार करते 
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हुए भीष्म पितामह के चरणों को प्रचालन करते हैं त 
कृष्णचन्द्र रूप पूर्णिमा तिथिकी उपस्थिति में द्रौपदी रूप 
प्रभा युक्क, भीमाजु नादि कलाओं से पूर्ण चन्द्रमा रूप 
युधिष्ठिर को देखकर जड़ समुद्र के समान अजुनके घाणा 
से जड़ी भाव वाण शय्या शायी हुए भी देशकाल विभाग 
वेत्ता भीष्मपितामह आनन्दित होकर घमं अर्थ काम मोच 
उपदेश रूप ताङ्गोँ से उळजने लगे | कि अहो खेद हे कृष्ण- | 
चन्द्र से पूज्य देवों के समान शूरवीर धर्मात्मा पाँचपुत्रो। 
के होने पर भी कुन्ती असीम कशं को भोगतो हे । आशय, 
ह | प्रारूध देवगति के नाटक का फाटक कहां तक जा 
लगा हे । तिसमें भी धभ पुत्र युधिष्ठिर के चक्रवर्ती राजा 
होने पर कष्ट । ओर जहां अजुन aga, किरात रूप 
शिवको युद्ध में तोषकारी) देवग्राप्त गाएडीब चाप यक्ष है 
तो भी दुःख । ओर अहां पर थुजबल से हस्तियों को वायु- 
लोक में फेंकनेवाले गदाधारी भीम हैं तो भी कष्ट । और 
जहां सृष्टिकर्ता भर्ता हर्ता, कृष्णस्ुरारी, गोवधेनधारी कंस 


संहारी भक्त सुखकारी, बहुलीलाधारी, . देवकीनन्दन, भक्त | 


दुख भजन ईश्‍वर हितकारी हें तो भी विपत्ति । अहो 


दवगति के स्वाराज्य की डिम डिमी की घोषणा कहां तक 
जाती है। पुण्य शरीरवल; Kaya निपुणता wi देव | 


| 
| 
| 
| 
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: संपत्ति प्राप्त होनेपर भी असीम विपत्ति | देवगति द्वारा यह 
“ईश्वर कृष्ण क्या क्रया काना चाहता है यह नहीं जाना 
जाता ॥७॥ | 


तिस कारण से इन सुख दुःखादि को कम द्वारा इश्‍वराधीन 
जानकर, तिस ईश्वर विहित अनुवती हुआ । हे नाथ प्रभो 
घर्पनन्द्रन, कुलपरम्परा प्राप्त स्वामीपने से इस अनाथ प्रजा 
का पालन करो | क्यों कि आप लोकां के तो मोक्तरूप 
श्रीकृष्ण साथ साथ विचरते हैं । परन्तु मुझ पर भी कृपा 
करते हुए कृष्ण को देखो जो प्राणान्त काल में दर्शन देने 
को आगये हें । उन पुरुषों की सांसारिक दुःखों से क्या 
हानि हो सकती हे जिनके कृष्णचन्द्र परमानन्द सदा हृदय 
में वास करते हे ऐसा कहते हुए उत्तरायण काल आनेपर 
` स्वच्छन्द मत्यु भीष्म पितामह ने जीण वरू के समान देह 
_ त्याग किया NEN 
अ. १३ श्लो, २०-२१-२२ 
येन चेबाभिपन्नोऽयं प्राणः प्रियतमेरपि । 
जनःसच्यो वियुज्येत किसुतान्येधनादिसिः।,९॥ 


पितआत्सुहृत्पुत्ना इतास्ते विगतं चयः 
आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमपासते ॥१०॥ 
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अहो सहीयसी जन्तोजाविताशा यया भवान्‌ | 


सीसापवाजत पिण्डमादत्ते शहपालवत्‌ ॥११॥ | 


तीर्थाटन कर हस्तिनापुर में आए हुए विदुर fuf से | 


पूज़ित सेवित इए कुछ दिन रहे । ज्येष्ठ भ्राता TE 
का ज्ञान : राग्य के उपदेश से कल्याण चाहते हुए गृह में 
रागयुक्क गत आयु धृतराष्ट्र को कहते S हे राजन्‌ ! अब 
महान्‌भय आने वाला EOD एसे काल गति को ज्ञानकर इस 


| 
| 


*खकारी गृहको शीघ्र ही त्यागिये । क्यों कि जिस कालसे | 


ग्रस्त हुवा यह प्राणी अति प्रिय प्राणों से भी शीघ्र ही 
वियुक्क हो ज्ञाता है । ओर पुत्र खरी धनादिसे वियुक्ष होने में 
तो कहना ही क्या हे ॥ N । 


ओर आपके पिता भ्राता, मित्र, पुत्र, यौवन, सर्व नष्ट 


. = semano a — P — ane 


हो चुके, देह जरासे अतिग्रस्त हे । तो भी सौ पुत्रों के मारने- | 


वालों के ग्रहवास को जीवन के अर्थ सेवन करते हो॥१०॥ | 


अहो आश्रय है ऐसी नीच दशामें भी जन्तुको जीने 
को आशा महान्‌ लगी ही रहती है । जिस जीने की आशा 
से आप सो पुत्र हन्ता भीम द्वारा घ्रणासे दिया हुवा जैसा 
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केसा अन्न ग्रास कुत्ते के समान स्वीकार कर खाते हो। 
* और जिन भीमादि के दाह अर्थ लाच्षागृह में अग्नि लगवाई 
ओर सृत्युप्रद विषयुक्क मोदक दिये । द्रौपदी को केश ग्रहणादि 
पाप कर्मा से दूषित किया । और जिन्हों क्रा धन भूमि राज्य 
आपने हरण करलिया रहा । तिन भीमादि के दिये अन्नादि 
से रक्षित प्राणां से जीकर क्या फल होगा, कुछ नहीं होगा। 
उत्तम धीर पुरुषका लक्षण यह हे कि यश, घमा दि गंत 
- स्वाथ मनुष्य देह को निसान मोहजित संग दोप हुआ गृह 
स्व पर सय से विरक्क अज्ञात गति हो पापहारी हरिपरायण 
हुवा त्याग करता हे सो उत्तम पुरुष हे । ऐसे विदुर के ज्ञान 
वराइयकारी उपदेश सुनकर राजा धृतराष्ट्र अज्ञातगति सव 
से विरक्त होकर रात्रि में निकल गए | सप्तसरोवर जाकर अन- 
शन ब्रत से शरीर त्याग करदिया साध्वी पतिव्रता गान्धारी 
भी पति अनुगामिनी हुईं उसने भी देह परित्याग कर 
दिया॥११॥ . 
अ. १४ श्लो, २१-४० 
तट्टे धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते, 
wise रथी पतयो यत आनमन्ति | 
सर्च चणेन तदसूदसदीशरिकतं, 
'स्मन्हुत कुहकराद्धमिवोपतमूष्यास्‌ ॥१२॥ 
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RY ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. अ. १६ 


` बिखुज्य तत्र तत्सव दुकूलवलयादिकम्‌ ।। 


` निर्ससो निरहंकारः खं छिन्नाशेषबन्धनः ॥१३। ` 


श्रीकृष्णचन्द्र परमानंदके दशनाथ द्वारका गये हुए अर्जुन के 
बहुमास व्यतीत होने पर युधिष्टिर दुःख uan विपरीत वह 
शकुनों को देखकर भीम से कहते हैं। हे भ्रात आपके अन्नुज 
को कृष्ण दशनाथ गये को वहुमास व्यतीत हो गये अभी आये 


| 


- ————— 


agi i | मुझको सवे भूमि हतभाग सी देखने झं आती हे ह 


न जाने कया होगा | तव उसी काल में द्वारकासे आये 
. Aa रोते C "A "A. 

महान्‌ दुःखी दीन रोते हुए अजु न को स्वचरणों में नमस्कार 

करते को पूछते हैं । दे भ्रात ! द्वारका पुरी में श्रीरामकृष्ण 


A andi Dat c at^. वे 


y A नि ९ - Ww | 
को झुजछाया निवासी सवे सुख से वास करते हैं। हे तात | 


तुम WE तेज से प्रतीत होते हो क्या द्वारका में बन्धुओं 
ने तुम्हारा मान न कर अपमान किया हे । अथवा याचकों 
को दान देना कहकर न देने से दुःखी हो, क्रया शरणागत 
की न रक्ष से दुःखी हो क्रया (प्रिय श्रीरामकृष्ण के दर्शन 
न होने से दुखी हो इत्यादि नाना शंकाओं से युधि- 
हिर ने Ta तब श्रीकृष्ण वियोग से हतयुखपद्य शोमा 
अजु न बोलने में अशक्त हुए भी जैसे केसे शोक को रोक 
कर गद्ददवाणी से बोले । हे महाराज ! बन्धुरूप परमानन्द 
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हरि से में gama वंचित हो गया हूँ । श्रीकृष्ण से विना 
'प्राणहीन मृतक समान ही मुझको ज्ञानो | जिस हरि के 
बल तेजसे आपके अनुज भीम ने महाबली जरासन्ध को 
प्राणगत कर राजाओं को कारागृह से मुक्‍त करा दिया आर 
जिस हरि के बल तेज से मेरी वाण वर्षा से युद्धमें चकित 
हुए शिवने प्रसन्न होकर सुको पाशुपत अस्त्र ।दंया था, 
आर जिसके बलसे इन्द्रादि देवता भी अथ आसन देते हुए 
हमारा मान करते थे । जिसके वलतेज से मैंने अकेले ने सवे 
दिग्विजय कर राजाओं को भेटे पूवक आपके चरण संबन 
योग्य कर दिया था। दिव्य शक्रितशाली भीष्म, द्रोणा- 
दि को युद्ध में चकित कर विजय प्राप्त की । अहो जिस 
परमानन्द के चरण कमलो को भव्य पुरुप मोचके अथ संवन 
करते हैं| मेंने कुमति से उस ईश्वर को नीच सॉत्यकपं म 
याचना कर नियक्त किया शुभ रुचिर कणं सुखकारा हास्य 
यक्त मुख से हे पाथ ! हे अजुन ! हे सखे हे कुरुनन्दनादि 
शब्द माधवके आज मेरे हृदय में चोभ करते हें । उस 
कृष्णचन्द्र के विना आज मेरी यह दशा EOD बकुंण्ठगामी 
हरि ने मुझ से कहा कि द्वारका WEZ सप्तमे दिन इव जावेगी 
इससे पहिले स्री वाल बच्चे सब को हस्तिनापुर ले जाओ | 
तब हे नृपेन्द्र हरि के सवे परिवार सोलह हजार स्री को माग 
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में लाते हुए झुझको तुच्छ गोपों न खत्री के समान जीत लिया 


जिन थनुषादि के भयसे राजा लोग मेरे चरणों में नमते थे 
वही गाएडीव घनुप मेरे पास हें ओर वो ही वाण है, सोही 
अश्नि से प्राप्त हुआ रथ हे वोही घोडे हें ओर बोही में रथी 
हूँ परन्तु तो भी श्रीकृष्णचन्द्र ईश्वर के बिना जसे अग्नि में 
मन्त्र विधि से दी हुई हविः भस्म होजाती हे। ओर जेसे 
अति प्रसन्न मायावी से प्राप्त वस्तु मिथ्या ही होती हे । जैसे 
ऊपर भूमि में बीज चोया हुआ निष्फल होता हे । तेसे ही 
मेरे हतभाग्य के कृष्ण ईश्वर वियोग से सब ही नष्ट होगये। 
हे राजेन्द्र जो आपन बन्धुओं की कुशल पूछी तिनमें दुर्वासा 
के शापरूप अग्नि स चार पांच व्यक्ति शेष बचे हैं । इससे 
अधिक बोलने में में अशक्क हूँ । यह जीवन मात्र भी 
श्रीकृष्ण के शान्तिप्रद गीतामृत उपदेश स्मरण से होरहा 


१ EE SSMS 1 


है । जो कोख कुल नाश निमित्तक शोक मोह होत संशय- | 


च्छेदक ब्रझात्मस्वरूप ज्ञानोपदेश गोविन्द नो कराया था सो 
आज यादवकुल नाश निमित्त से स्मरण हुआ हे | अब कहना 
सुनना इछ शेष नहीं रहा यह सवं वृत्तान्त सुनकर युधिष्ठिर ने 
श्रीकृष्ण रहित भूमि में लोम कू ठ दगा हिंसादि का maa 
देखकर परीक्षित्‌ को हस्तिनापुर का राजा कर दिया | और बज्न 
को मथुरा का राज्ञा कर दिया । पुनः प्राजापत्य याग करके 
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उस यज्ञ स्थान में ही देह के शर गार रूप रेशमी वस्र कंकण 
सुकुटादि सवे को दूर पटककर ममता अह'ता से रहित हो 
- निमान मोह Ra संगदोष छिन्नाशेप चन्धन ब्रह्मनिष्ठ चीर- 
वासा जड़ उन्मत्त के समान अपने को दशाते हुए विरक्त 
होकर उत्तराखण्ड को चले गये। भीमादि आता भी ऐसे ही 

चले गये ऐसे प्रातःस्मरणीय युधिष्ठिरादि महाराजाओं के 
मोक्षकारी आख्यानों को ब्रह्मविद्या भूषित भारतीय विद्वानों 
के सुखसे न सुनकर भारतीय राजांलोक पर शासक वश 
„ होकर दुःख पीड़ित हुए पाश्चात्य देश में जहां प्रातः स्मरणीय 
पुण्यकारी युधिष्टिरादि राजाओं के शुभ चरित्र सुनने में न 
आवें वहां जाकर शान्ति ग्राप्त करते हैं | हा कष्ट है जिस 
कलियुग को भारतीय राजा परीक्षित्‌ ने दमन किया था 
आज चो ही कलियुग भारतीय राजाओं का दमन कर रहा : 
है॥ १२-१३॥ ` 
अ. १७ श्लो, १०-११-३८-३६ 


यस्य राष्ट्रे प्रजा! सघोस्त्रस्यन्ते साऽव्यसाधुभिः | 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीतिरायुभगो गतिः tul 
एष राज्ञां परो धधा ह्यार्तानासातिनिग्रहः | 

- अप्रत एन वधिष्यामि सूतद्र हससत्तसम्‌ ॥१४॥ 
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च्पभ्यार्थतस्तदा तस्मे स्थानानि कलये War | | 
यतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधमंत्वतुर्विधः d १६॥ ` 
YA याचसानाय जातरूपसदात्प्रसुः | | 
ततेोष्यत मदं कामं रजो चेरं च पञ्चमम्‌ ॥७ | 
दानवीर wed परीक्षित जब सव दिग्विजय करते इए 
Sed में पूर्ववाहिनी सरस्वती फे तट पर आकर कलि | 
की अधमचेश को देखा । केसी हे वो वैल रूप थारी घम | 
को, गोरूपधारी भूमिको राजवेषखड्गधारी कलि से ताडित | 
हुवे को देखकर दुष्टों के शासक महाथतुथीरी परीक्षित बोले | 
हे दुष्ट राजवेशधारी अभधकारी मेरी शरणागत बलहीनों को | 
तुम बल से केसे मारते हो क्या तुमने भाणडोव घनुर्घारी अजु c 
के सहित श्रीकृष्ण को दूर गये समझ लिया हे | कोरवेन्द्रों | 
को शुज छाया vfu प्राणियों के शोक से आंदन भूमि पर | 
पडे हा कट हे। धमं ओर भूमि को सब चिन्हों से जानकर | 
'कहते हैं । हे भूमिरूप गोमात, भो धर्मरूप बेल! दुष्ट से | 
भय मत करो क्यो कि खलों का शासक पाएडयों को अंश | 

मं विद्यमान हूँ | में स्वहिताथ ही इस पापकारी कलि को 
मारता' हुं, आपके उपकार के लिये नहीं । हे साध्वी गौमात ! 
जिस राज्ञा के राज्य में पापकारी दुष्टों से स निर्दोष प्रज्ञाकष्ट 
| 
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पाती हे तिस स्वक्षतव्य घमेहीन प्रमादी राजा के यश, आयु, 
gagana, परलोक ID सबं ही नट हो जाते हं। १३॥ 

इस हेतु से यह राजाओं का परस कल्याणकारी धम है कि 
दुशं क्रा दमन कर UII fadi का दुःख दूर करना । इसी 
से पापकारी सव॑ ग्राणीद्रोही इस नीच कलि का में नाश 
करता हैँ॥ १४॥ | | 


ऐसे खड्गपाणि परीक्षित्‌ को देखकर भयभीत हुआ 
कलि राज़ा के चरणों में पडकर याचना करता हे कि में सम्दा 
आपकी शासना में रहूंगा, आप दयाकर सुखको निवास 
स्थान दै! तब दयानिधि राजा परीक्षित्‌ ने कलिके प्राथना 
करने से उसके निवास के लिये घय के. पाद सत्य, दया, तप, 
दान, इन चारों से विरूद्व द्य त, सुरापान, ख्रसंग, प्रांण- 
हिंसा यह चार स्थान दिये । क्योंकि जहां पर अथम के झू ठ 
हिंसा, असंतोप, ख्रीसंग यह चार पाद हे । कयां कि aa 
में सत्यनाशक RS हे । सुरापान में तप नांशक असंतोष. 
रूप मद हे। हिंसा दया नाशक हे। खी संग दान व शोच का 
नाशक है । सत्यादि धम के पादो. को. झू ठादि अधम के 

द्‌ त्र तादि युर्गा में क्रम से नाश करते ह॑ ॥१४॥ 
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अघम के झूठादि चारों पादां का जहां एकन्रवास हो 
वो स्थान मुझको 4d ऐसे पुनः याचना करते हुए कलि के 
लिये दानवीर परिचित ने न शब्द न कहते इए सुवण 
स्थान वास अथ दिया तिस सुवणदान से झूठ, मद, स्रीसंग 
रूप काम, रजो मूलहिंसा, पाँचमा घेर यह स्थान भी कलि 
को प्राप्त हो गये । इन अधमं जनक स्थानों का धमंशील 
राजा सेवन न करे । परन्तु कलिने जिन स्थानों को शूरवीर | 
धर्मशील राजा परिक्षित्‌ से याचना कर प्राप्त किया था, ' 
आज़ वो स्थान भारतीय राजाओं को प्रचल शासकों से 
बलात्कार दिये ज्ञाते हें ओर भारतीय राजा अहो भाग्य 
मानकर स्वीकार करते हँ । तो भी कुछ राजा भारतीय धमे- 
भूषण राज्ञा परीक्षित्‌ के चरित्रों का भी विचार रखते हैं | 
ओर जो राजा देववाणी से भूषित शास्त्र विचार : सम्पन्न हैं 
वो राज धर्मा का पालन करना अवश्य ही कल्याणकारी 
कतंव्य है ऐसा जानते हैं ऐसा धनुर्धारी धर्मकारी राजो 
पकारी प्रातः स्मरणीय महाराज परिक्षित का आख्यान है | 
॥१६॥ | | : 


वदिक सनातन मत में श्री पुएयकारी चौबीस अवतारो 


के नामलेख से विना वेद, स्मृति; पुराण शास्त्र इतिहासादि | 
| 
| 
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. | साराथंदीपिका भाषाटीका N ३१... 


कोई भी ग्रन्थ न होगा । इन चोवीस अवतारों के नामा को 


“बहुत से समाजी लोग तो विद्वूचिका रोग मानते हैं । परन्तु 


श्रीभागवतादि पुराणों से जीविका.करने वाले पौराणिक लोग 
भी ऐसा जानते हैं, कि किंसीने पूछा पांच पाएडवों के नाम 
क्या हें १ ग्राम के मुखियाने कहा कि एक का नाम अजुन 
एक का भीम एक ओर था एक ओर था एक का नाम में 
भूल गया यह पाएडवों के पांच नाम हैं तसे ही किसी ने 


. पौराणिकजी से चोवीस अत्रतारों के नाम पूछे पोराणिकजी ने . 


कहा राम, कृष्ण, नरसिंह, वामनादि यह चोबीस अवतारो 
के नाम हें । अहो कष्ट हे यह दशा सनातन धर्गियो | 
बहुत से मतान्तरों में तीर्थकरों के ताम सायं प्रातः लिये 
जाते हैं । वेदिक सनातन मतमें तो तीर्थकर ऋषियों को संख्या 
नाना हे तिनका तो नाम लेना ही क्या था संख्या तो अव- 
तारों को भी नाना है । परन्तु ईश्वर के चोवीस अवतार नाम 
मात्र से पुण्यकारी मुख्य यह हँ । जिनको कुलीन सनातन 
घर्मी सायं प्रातः नित्य जपते ह | 
छो.- मत्स्यं कूमं च वाराहः नारसिंह च वामनम्‌ । 

रामं रामं च कृष्णं च बुद्ध कल्कि नमामि तान्‌ ॥१॥ 

नारायणं नारदं च कोमारं नोमि कापिलम्‌ । 
ऋषभ' यज्ञपूरुषं दत्तात्रेयं VS तथा ॥ २॥ 
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RR 


धन्वन्तरि च इस च मोहिनीं व्याससेव च | 
हयग्रीवं हरि चेव नमाम्यह पुनः पुनः ॥ ३ ॥ 


TA, * दोहा # 
g ३ २२ X iu 
नारायख नारद हरि कपिलदेव श्रीराम, 
10 ररे 13 & 


यग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय SEMT ॥ १ ॥ 


79 wY १७ É 9 
RNS वामन व्यासजी ऋषभदेव कोमार 
9 qx 23 eg 
बिसय घनवन्तार बुद्ध कल्कि अवतार ॥ २ ॥ 
a R १९ 
TAN चाराह पुनि श्रीद्रष्ण चन्द्र भगवान | 
१६ १० ११ 


परशुराम मत्स्य कमठ श्री भागवत ग्रमाण ॥ ३ ॥ 
नाम चाबास अवतार के सायं प्रात जप सार । 


[ 
पाप नश बहुजन्म के “ ज्ञान ” होवे FIIR ॥ ४ N 


हात श्राभागवतसारबिन्दो साराथदीपिका- 
भाषाटाकायां प्रथमः स्कन्धः 
फा हार; ३५ तत्सत्‌ क्षा 
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॥ सारार्थरीपिका भाषाटीका ॥ ३३..-... 


l| अथ द्वितीयः स्कन्धः २ ॥ 


शमीक ऋषि धर्मात्मा परिक्षित्‌ के प्रति स्वपुत्र से UH 
दिन में सृर्युकारी दारुण शाप सुनकर, शृङ्गी नाम पुत्र को 
डाटते हुए पश्चात्ताप रूप प्रायश्चित करते हें कि हे अपक्कबुद्धि 
वाल तुमने च था प्यासा श्रम युक्क दीन, भागवत राज़ऋषि 
को आश्रम में आये हुए का आसन, जल भूमि, प्रिय 
वाक्यों से सत्कार न कर मृत्युप्रद पापकारी शाप दिया | 
हे भगवत ! सवात्मा, अपक्वबुद्धि बालकृत पापको क्षमा 
करें । राजा यदि ग्रतिशाप दे तो इस पापको निष्कृति हो 
जाए । परन्तु भगवङ्कक्क तिरस्कृत, वंचित, Pig, ताडित 
हुए भी समर्थ होते हुए भी किसी को शाप से कष्ट में नहीं 
जोडते हैं । राजा परिक्षित भो समाहित मन होकर ऋषि 
अपमान निन्दित कम को जानकर महादुखी gud अहो मेने 
नीच ने केसा नीच कम किया हे निरापराघ ऋषि के गलेमें 
म्रा सप डाल दिया । इस पाप कम का फल पाप HAN 
अर्थ मुझको आज ही हो। जो राज्य, सेना, कोश हे सो सव 
आजही ऋषि के शाप से Ga हो जाए। जिस RE को याद 
कर फिर मेरी बुद्धि पापकारी न हो। इतने में ही मुनिपुत्र का 
शाप सप्त दिन में सृत्युकारी, विषयों से देराउयजनक सुनकर 
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m7. ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. २ अ. १ 
राजा महान्‌ अस्त हुआ । तब इस लोक के चक्रवर्ती राज्य 
को त्यागकर आओ! पुत्र, दारा, परलोकादि से विगत Sr | 
महाविरक्ष होकर राज्ञा मृत्यु पर्यन्त अनशनत्रत प्रतिज्ञ ˆ 
निथान मोह सब संग Em होकर विष्जुशद KU | 
के दक्षिणतट पर जाकर स्थित हुए । तिस चक्रवर्ती पण्यात्मा :: 
राजा WIRES हुआ सुनकर सबै ऋषिलोग दर्शन करने |; 
आये । राजाने सबं ऋषियों का यथायोऱय स्वागत सत्कार! 
कर पूछा कि भो. पूज्यपादा करूणानिघयो मस्तक स्थांयी 
पराहत मृत्युजना को सोचकारी क्या श्रोतञ्य हे क्या कतव्य * 
है । तव ऋषियों ले कहा धन्य पुण्यात्या पाएउव बंश जो | 
परमानन्द कृष्ण आपिक्ाबा, राजाओं के किरीयों सेसेवितराजा 
सन को त्यागकर “ निर्मान मोहजित संगदोष अध्यात्म- | 
निरंत विनिवृत्तकाम होकर वनों में चले जाते हे । राज प्रश्‍न 
के उत्तर म कोइ याग, कोई योग, तप, दानादि में ऋषियों... 
के विवाद करने पर, व्यास पुत्र निजलाभ सन्तुष्ट सुन्दररूप 
CR गङ्गातट पर रटते हुए आगए । वर्णाश्रम चिन्ह 
रहित गूढ वच स्‌ का नाना स्वागत सत्करों से ऋषियों ने 
पूजा करी, राजा परीक्षित्‌ दण्डवत्‌ कररता हुआ शिर पाद. 
पा म रखकर आत्म निवेदन करता हुवा । राजा नाना 

प्रशसाकर पूछते हं कि.सन्सुख प्राप्त मत्यु guy KA 





aa *-*>> SR Mae Pp SN UT *-——— = 


७.०० c — — SN 
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॥ साराथेदी पिका माघाटोका ॥ EEA 








मोचकारी HD dg हे बया uut हे इसमें सर्व पश्न 
INA, क्या कि आप जसे जीवन्युक्त महान विएक्क पंच 
इसा युक्त गृहस्था के गृह में गोदोहन मात्र काल भी स्थिर 

। दख जाते ह। इस Sg पूज्यपाद वरक परमहस 
जीवन्सुक्त मोक्षपथ प्रदशको की प्राप्ति अर्थ गृह पत्र दारादि 
सवे का संग त्यागकर गङ्गातट पर बास करता हैँ । आप 
संसाराज्ञान पारतारी के ग्राप्त होने पर आच मेरे मोक्ष होने में 
संशय नहा हे । ऐसे मोक्ष विषयक प्रश्नों को सुमकर श्री 
SPERA राजा पारेचित्‌ को विवेक Rn साधन Nm 
ब्रह्मज्ञान का अधिकारी जानकर प्रस्न हुए व्हते हे | हे 


“9 


राजन्‌ ! ऐसे विरक्क gag शरणागत जनके श्रेष्ठ प्रश्‍न का 
-—— Ue 


मोचकारी उत्तर महान पुरुष अवश्यही देते हें । 


अ. १. को. २।३।४।५-१३ 
श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र इणां सन्ति स हस्तरशः | 
-अरश्यातामात्मतरव ग्रहेषु TARTA dli 
निद्रया ह्रियते AFA व्यवायेन च वा वयः | 
, दिवा चार्थेहया राजन्‌ कुडुस्वभरणेन वा INI 
` दे्रापत्यकलत्रादिष्वात्मरु न्यष्चसत्स्वपि | 
तेषां प्रमत्तो निधन पश्यज्नपि न पश्यति ॥३॥ 
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sedara ॥ श्री भागवत सारविन्दु n स्कन्व २. अ. | 
eng 
तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीश्वरः | 
श्रोतव्य; कीर्तितव्यश्च स्मतेंड्यश्वेच्छुता5मयम॥७ 
खट्वाङ्गो नाम राजबिज्ञत्वियत्तानिहायुषः | | 
ggir सर्वसुत्सज्य गतवानभय हरिम्‌ UNI 

श्री शुकदेवजी बोले हे राजेन्द्र ! ब्रह्मास्मतत्व CHE 
स्वरूप को न जाननेवाले पुरुषों को गृह सम्बन्धी पुत्र 
दारादि में आपक्ों को, गृहगतपञ्चहिंसायुक्नों को स्वाभा 
विक संसारी काये अनथ के हेतु KI को गाह स्थ 
निवाहाथ हजारों ही श्रोतव्यादि क्रतव्य हैं ॥ १॥ | 
हे राजन्‌ ! तिन नाना कतेव्यादि से अज्ञांनियों को 

वृथा ही आयु गत होती हे । पुरुष की आयु रात्रि में निद्र 
से नश हो जाती हे ओर कुछ आधु खी मेथुन से नष्ट हे 
. ज्ञाती हैं। ओर दिन में धनाथ नाना उद्यमो से अथं Ru 


हीते T | TOT के पालन «रके कुछ आयु नष्ट हो जात. 

Ri व्यसना म लगा हुभ्रा प्राणि समस्त आयु नष्ट 

का क € | निज कल्याण के लिये आंख खोल कर नहीं 

| STA 3 | EH कष्ट हे; देह पुत्र कलत्रादि मे, 
us : TG धन गृहादि मिथ्या परिवारों मे रागी 
गता पंतामहादि सम्बन्धियों को मरते mt 


— “ला 





| 
| 
| 
| 
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॥ साराथेदीपिका भापाटीका ॥ s RU... 





देखकर भी मस्तक्र स्थायी निज सत्यु को नहीं देखता हे । 


“अर्थात्‌ शास्त्र विचार पूर्वक ब्रह्मात्म स्वरूप का विचार नहीं 


करता है ॥ ३ ॥ ऐसे बियरीत प्रश्नों का उत्तर कहकर अत्र 
श्रोतव्यादि प्रश्नों का उत्तर देते हें। क्रि हे भारतश्र छ, 
तिसी कारण से सवका आत्मा ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ पाप 
बन्धन हारी हरि adat नियन्ता ईश्वर ही सवंदा निभ य 
मोक्षस्वरूप की इच्छा वाले जिज्ञासुज्ञन को मृत्युके सन्युख 
हए को सवदा ब्रह्मात्मस्वरूप की प्राप्ति के साधन रूप श्रवण 
कीतेनरूप मनने, स्मरणरूप निदिध्यासन करने योग्य हं । 
तिसी त्रह्मात्मस्वरूप के तत्‌ त्वं पदका संशोधन करना योग्य 
हे । तिसी आत्मानात्म के विवेक को सांख्य योग बाले भी 
कहते हैं यम, नियम, आसन, पाणायाम, प्रत्याहार,धारणा, 
ध्यान समाधि । यह योग के अशंग श्र तियों कर पूण रीति 
से पुरूषार्थ चतुष्टय नाम के ग्रन्थ में कथन करे हें यहां नहीं 
लिखे हैं । यदि राज्ञा परिक्षित कहे कि सप्त दिन के अल्प 
जीवन में मोच के लिये में क्या यत्न करू इसके उत्तर में श्री 
शुक्रदेव ने कहा कि हे राजत विशेष कर युनिजन शास्त्र के 
विधि निषेध से रहित हुए निगु ण ब्रह्म में ही दृढ़ बुद्धि 
से स्थिर हे तो भी हरि के शुभ गुण ग्रहण करने में ही 
रमण करते हें । इसी कारण से हरि गुण गान प्रधान इस 
भागवत नाम पुराण को, गायत्री मन्त्र रूप वेद मूलक श्रेष्ट 
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EN 
को, द्वापर के आदि में WA पिता वेदव्यासजी से अध्ययन 
किया था । परिचित ने कहा कि - आप सदा fup 
साच्चदानन्ड नहा मे स्थिर हुतों की श्री भागवत अध्ययन 
में कसे प्रवृति हुई | शुकदेव ने कहा क्रि १ निग ण॒परप्रञ 
में स्थिर हुआ भो, है राज्ञपि उत्तम यशशील पापवन्धन 
हारी हरि लीला से शहीतचिच्त सेने श्री मागवताम्नत 
आख्यान की अध्ययन किया । तिस angan कथा को 





———— ia ooo ma nae ——À «= ame SIS c 


है राजन्‌ W तुभार लिये कहता ई । क्रया के आप महा- . 


पुरुपाथ शास भगवत्‌ परायण हो । जिस आप भ्रद्धालु की 
ARET gF भ शोधही स्थिर मति हे ये ही श्री भाग- 
RET कथा संसार से DOR योगि महात्माओं को गोक्षरूप 
निभ य को इच्छा वालों को हे राजन्‌ श्रे यकारी हे | सर्वदा एक 
भगवत्‌ पारायण होना हो संसार से मुक्कि का प्रतिद्व पुरू 
साधन EL ताच्चन्तन तत्कथन तदन्योञ्न्यप्ररोधन ॥ एतदेक 
परत्व च त्राह्माभ्यात KET घा! | ऐसे ब्रञ्ञाभ्यासत करने वाले ग्रे 
पुरुष का मुक्कि होने मे कोइ संशय नहीं है | ल्यायदर्शन मे 
गोतमज़ी ने कहा वीतरागस्य जन्मादर्शनात | रागो 
लिज्ञमबोद्यस्य चित्तव्यायाम भूमिषु । विषयों से उपराम zu 
वना परमात्मा मे चत्त स्थिर हो नहीं सकता है । सांख्य 
दशन से भी कहा है कि बीत राग का ही मोक्ष होता है । 
विरक्कस्य तात्सद्ध । । इस सत्र से कहा हे ॥४।। 
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॥ साराथेदीपिका भाषाटीका ॥ ३४...... 


शुकदेवजी कहते हें हे राजन्‌ सोच न करे गृह पुत्रदारादि में 


` आसङ्ग मोच्षमें प्रमादीजनों के बहुत वर्ष जीने से क्या फल 


है। ब्रह्मात्म विचार से एक sed जीना भी श्रेष्ठ है । 
क्यों कि श्रेष्ठ पुरुष एक मुइुत जीने में ही मोच को 
प्राप्त करलेते हें । जेसे खट्वाङ्ग नाप राजर्षि ने देवताओं 
के पच्‌ में होकर दत्यों को जीत लिया था। तब प्रसन्न 
होकर देवाने कहा हे राजन्‌ ! वर मांगो । राजाने कहा कि 


` मेरो जीने को शेपायु कितनी है यह आप कहें । देवतोंने 


कहा कि आपके जीनेको SPI एक महूत मात्र हे । तब 
शीघ्र ही MAKA रजोगुण अधिक स्वग भूमि से कप 
भूमि मत्यलोक में आए इस हेतु से मत्यलोक सै कल्याण 
का कारण होनेसे श्र छ कहा हे | आकर सर्वाङ्ग नाम राजप 
अपनी जीनेकी आयुको एक HE मात्र मित जानकर शीप्रही 
यावत्‌ राज्य कुटुम्बरादि को त्याग दिया । निमान मोह जित- 
संग दोप अध्यात्म निरत होकर एक HE मात्र काल में हो 
भयहारी हरि- परमानन्द त्रह्मात्मस्वरूष को प्राप्त हो गए । 
हे राजन्‌! आपकी तो सप्त दिन पयन्त जीने की आयु हे। 
इतने . काल में सब पुत्र कलत्रादि में मोह छोड़कर ब्रह्मा: 
स्वरूप की प्राप्ति के साधनों का संपादन भली प्रकार से 
कर सकते हो। मस्तक स्थायी मृत्यु जानकर विरक्त जितेन्द्रिय 
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हआ गृह से निकल कर ( क्रया कि EH रहकर राग की | 
निवृत्ति नहीं होती) पुण्य तीथ देव नदी में स्नान कर 
एकान्त में स्थिर आसन हुआ अथ सहित Tar प्रणव 

का अभ्यास करे ॥ ५॥ : | 

अ. ६ रहो. ३६ | 

विशुद्ध केवलं ज्ञानं प्रत्यकसर्यगघस्थिलस्‌ | | 

सत्यं Waaara निशुणं नित्यंबद्वयस्‌ ॥३॥ | 


इस षष्ठे अध्याय में KE भूत भविष्यत्‌ 
वर्तमान यावत्‌ प्रपंच को पुरुष पूण परमात्मारूप कहा ओर 
आपही पूणं पुरुष कता, अधिक्ररण, साधन कमं रूपसे | 
सृष्ट्यादि रचता है । तिस पूण पुरुष के तत्व को विवेकः | 
वेराग्यादि साधन हीन विषयासक्त अज्ञानी नहीं -जान | 
सकते । सो वास्तव तत्व पूण ब्रह्म यह हैः असत्यजडू | 
दुखों से रहित सत्य ज्ञानानन्द रूप वास्तव तत्व है । सवं | 
अनात्म अनथ की निवृत्ति अथ विशुद्धादि विशेषण है । : 
बिषयाकार से रहित शुद्ध है । केवल. निरवयव है । ज्ञान, 
( घटाकार वृत्ति ज्ञान रहित हे । प्रत्यक्‌ सर्वान्तर है) 
सम्यक्‌ संदेहादि से रहित हे । अवस्थित, निश्चल हे। गुण | 
रहित निगुण हे । त्रिविध परिच्छेद से रहित पूण हैं। | 


FP A ला P 


| 
| 
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॥ साराथेदीपिका भाषाटीका ॥ Ae. . 


अनाद्यन्त, जन्मनाशादि न होने से पड़ विकारों से रहित है। 
अज्ञान काल में होत प्रतीति होने पर भी परमाथ से 
सर्वदा होत रहित अद्वय ब्रह्म है। तिस अइय त्रत को 
प्रशान्त चित्त जितेन्द्रिय वीतराग मननशील मुनि जान 
सकते हैं । यह ब्रह्मा नारद से, श्रीशुकदेव परीक्षित्‌ से 
कहते हैं । ६ ॥ 
अथ चतु/छोकी भागवत । श्रीभगवानुवाच | 
अ० & Wie ३२-३३-३४-३५ 

अहमेवासभेवाग्रे -नान्यद्त्सदसत्परम्‌ | 

पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत giseara INI 

ऋतेऽ4 यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 

तद्वियादात्मनो मायां यथा मासो यथा तमः । ८ 


aq महान्ति भूतानि ads वावचेष्वलु । 


्रविष्टान्यप्रदिष्टानि तथा तेषु न तेष्वहस्‌ ॥ € ॥ 
एतावदेव जिज्ञास्य तत््वजिज्ञासुनात्मनः d 
अन्वयव्यतिरेकाम्याँ यत्स्यात्सवेच सवदा tell 
ब्रह्मा ने पूछा मो भगवन्‌ ! आपके वास्तव तत्त्व का 
ज्ञान मुझको केसे हो सकता है । श्री भगवानने कहा कि 
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ड़ जलक ससम 

हे ब्रह्मन्‌ मेरे वास्तव अद्वयतलव का ज्ञान मेरी कृपा से ही | 
हो जाएगा । क्योंकि में ही एक अद्वय सृष्टि से पूर्व स्थित 
था । अन्य सत्‌ स्थूल, असत्‌ सक्षम पर तिन दोनों का 
कारण प्रधान ये नहीं थे । सब मेरे में लोन होने से पूर्व मैं 
एक ही अद्वय था । पश्चात्‌ सृष्टि के द्दो जाने से यावत्‌ | 
विशव हे सो भी में ही हूँ । और सृष्टि के लय हो जाने पर 
जो शेप वस्तु स्थिर रहती है सो भी मैं ही हं । इस कथन : 
से अनादि, अनन्त, su परिपूर्ण बरहम में हूं यह. कहा 
गया ॥ ७॥ | 
_ S उज्जु gk में सपे रज्जूबत हुआ । दिखता है ओर 
शुक्कि सत्‌ हुई भी नहीं दिखती हे | | 
वास्त्र अथ सत्‌ वस्तु से विना, जो असत्‌ प्रपञ्च 
अधिष्ठान आत्मा में प्रतीत ` होता हे ओर जिससे सचिदा- 
KETS वास्तव रूप नहीं प्रतीत होता हे जिससे तिसको मेरी 
आत्मस्वरूप ब्रह्म को माया जांन । जेसे IRN दो चन्द्रमा ' 
न हुए भी दृष्टिदोप से दो चन्द्रमा दिखते हे । और सत 
बस्तु को न अतीति में दशन्त जैसे ग्रहमण्डल में स्थित हुआ | 
भी तमरूप राहुकी रूप रहित मिथ्या छाया uo चन्द्रमा के | 
ग्रहण में प्रतीत होती है, तमरूप राहु प्रतीत नहीं होता हैं। ऐसी. 
अवाटत घटना पटीयसी मुक ईश्वर की माया हे॥ ८॥ | 





~ oe = 
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aa भाषाटीका॥ - ७... ` साराथदीणिका भाषाटीका t 





जैसे आकाशादि पंञ्च महाभूत स्त्रकाय में सूकम स्थूल 
रूप देव मनुष्य तियंगादि भोतिक में सृष्टि से अनन्तर 
प्रविष्ट हुए हे तिनमें प्रतीत होने से प्रविष्ट हुए जाने ज्ञाते हं। 
ओर काथ वग में प्रविष्ट भी नहीं है, क्योंकि पूव ही 
कारण रूप से विद्यमान होनेसे । तिस काय वर्ग में उपलब्ध 
होने से तेसे ही में भी पञ्चभूत भौतिक प्रपञ्च में प्रविष्ट 
नहीं भी हूँ क्यों अधिक व्यापक हूँ एसी मेरी unm d 


_ सत्ता है ॥६॥ 


` 


भो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मात्मतत्व के जिज्ञासु करके इतना हो 
वास्तव तत्व विचारणीय ओर ज्ञातव्य हे । कार्या में कारण 
रूप से अनुवृत्त होना ही अन्वय हे । ओर कारण अवस्था 
में तिन काया से पृथक्‌ होना ही. व्यतिरेक हे । तेसे हा 
जाग्रदादि अवस्थाओं में तिन raw अवस्थाओं 
का साचीरूप से स्थित होना ही आत्मा का अन्वय हे । 
ओर समाधि आदिमें जाग्रदादि का न प्रतीत होना ही व्यतिरेक 
हे । ऐसे अन्वयव्यतिरेकों से जो ब्रह्मात्मस्वरूप सब देश 
में सवे कालमें व्यापक रूप से स्थित हो। सो हो सचिदा- 
नन्दात्मा हे । इस मेरे कहे हुए मत में चित्त काग्र रूप परम 
समाधि से स्थिर हो। तो आप spem सृष्टि के नाना संकल्प 
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AA aa, 


विकल्पों में मोह को प्राप्त न होंगे । ऐसे चतु/छोकी भाग- | 
वत ब्रह्मा को कहकर भगवान्‌ अन्तर्ध्यान हो गये । पण्डित. 





वंशीधर शर्मा ने चतु/छोकी भागवत का अर्थ बहुत 
विस्तार से लिखा हैं। परन्तु श्रीधर स्वामी कृत संघ पांथ 


श्रेष्ठ हे द्वितीय स्कन्ध में समस्त श्री भागवत का. संक्षेप 


से वणन है । 


इति श्रीभागवतसाराबिन्दौ साराथदापिका- 
भाषारोकायां द्वितीयः स्कन्धः 
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` ॥ साराथदीपिका भाषाटीका ॥ um 





| ॥ अथ तृतीयः स्क्रन्घः २॥ 

| ० ७ इलो० १७ 

| यश्च सूढतमो लोके यश्च बुद्धेः aa । 

| Agar सुखमेधेते क्तिश्यत्यन्तरितो जनः ॥१॥ 


। श्री भागवंत सम्प्रदाय को प्रवृत्ति दो प्रकार से कही 
है। एक संच प से दूसरी विस्तार से । संच प से तो द्वितीय 
स्कन्ध में श्री नारायण ब्रह्मा के सम्बाद से चतुःःहोकी श्री 
भागवत निरूपण की गई हे । अब शोपोक्क विस्तार को कहने 
के लिये दृतीयादि aa का प्रारम्भ है । प्रथम विदुर 

 मेत्रेयका सम्बाद है । विदुर पूछते हे भो मेत्रेय सुने ! 

आपने कहा कि इस प्रपञ्च का मूल निजात्म स्वरूप के 

' अज्ञान से बिना दूसरा कोई कारण नहीं हे । इसमें अल्पृन्न 
होने से मुझको संशय होता हे । कि संसार में ज़ो अतिमूढ़ 

। अनात्मदेह पुत्रादि में आसक्त हें । ओर T जो त्रिगुण 
आत्मिक माया से परे सच्चिदानन्द ब्रह्म को प्रा हो गया 

' हे । यह दोनों ही सुख से जीते हैं क्यों कि संशय क्लेश न 
होने से । और ज्ञो पुरुष दोनों के बीच का हे, सो दुःखरूप 
प्रपञ्च को बिचार से त्यागने की इच्छा करता हे परन्तु 
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Wes Ut भागवत सारविन् श्री भागवत सारबिन्दु n स्कन्ध ३. अ.७ 
निजानन्द तरह्मात्मज्ञान से बिना त्यागने को समर्थ नहो है 
i दुःख पाता हे । में आपकी कृपा से कृतार्थ हूँ क्यों ह 
ऐको अनात्म प्रपञ्च की वास्तव सत्य प्रतीति नहीं है। 
STATS की प्रतीति भी आपके संशय छेदी qp 
के विचार करने से निवृत्त हो जाएगी ॥ १ ॥ | 
अ० १४ छो० २७ 54 
हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः | 

. स्वात्मन्‌ रतस्याविदुषः समीहितम्‌ ॥ 

— सैवस्चमाल्यांभरणानुलेपने | 

रच भोजनं स्वात्मतयोपलालिलम्‌ ॥ २॥ 





| 
| 
| 
| 
| 
i 


काम वाण से पीड़ित हुई वीर्य दान की याचना कर 
हुई दिती को कश्यप ऋषि संध्या काल में अनुचित ज्ञात 
कर कहते हैं, क्रि हे दिति इस संध्या काल में महादे 
अपने गयों के सहित बिचरते हैं। जिसके विषयासह 
रहित शद्ध SURGE को पुण्यात्मा बुद्धिमान अविद्या पटल बे 
नाशको इच्छा वाले गाते हे,नही हे विद्वान दूसरा बढ़कर जिससे 
तिस सवश आत्मरत शिव के लोक शिक्षारूप निर्दोष Aa 
M को न जानकर दुर्भाग्य नरकगामी जीर 


| 
| 
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_॥ सागथेदीपिका भाषाटीका ॥ .-..४७... 








हास करते हे । केसे दुर्भाग्य हैं जिन्होंने कुत्तों के भोजन 
देह को वस्र माला भूपण सुगन्ध लेपनादि से स्वात्म वुद्धि 


` करके लालन पालन किया है दुर्भाग्य हे । ब्रह्मादि देव भी 


जिस शिवकी विधान की मयादा को पालन करते E | 
तिस शिव के निरीक्षण संध्या काल में संव निन्दित काया 
को त्यागकर ईश्वर चिन्तन ही कतव्य हे ॥२॥ 
अ. २२ शो. t3 
थ उद्यतमनाइत्य कीनाशसभिधावते ' 
जीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः dll 


बिन्दुसरतीर्थ में जाकर मलुजी कदम ऋषि से प्राथना 
करते हें । भो भगवन नारदोक् आपके शुभ गुणगण सुन 
कर मेरी पुत्री देवहूति आपमें ही प्रेम रखती हे आप इस 
कन्या को स्वीकार कर क्यों कि स्वतःप्राप्त योग्य वस्तु का 
निष्क्रामं पुरुपको भी निषेध करना उचित नहा संकाम को 
तो वादा ही वया है । जो एरुप स्वतःग्राप हुई योग्य वरतु का 
निरांदर करता है फेर उसी वस्तु की कृपणजना से याचना 
करता हे । तिस याचक्र का प्रकाशमान यश नष्ट हो जाता 
है । ओर कृपणजनो से याचना करने पर तिंनके तिरस्कार 
से मान भी नष्टहो जाता al जिसका सावधिक NAAT 
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टॉप ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ३. अ. -२३ 

N 
Q ~ N a | 

हो सो उपकुंबाण होता हे । सो आपका समाप्त हो चुका है। | 
ऐसी A e ~ ~ à | 

पी मनुकी प्राथना से देवहूति को स्वीकार कर श्री कपि- | 

लदेव भगवान्‌ को कःम ने पुत्र रूप से पाप्त किया ॥३॥ " 


| 
1 





Wo २३ श्लो० ५५-५६ 
सड़ो यः संखुतेईतुरसत्खु विहिता घिया। 
स एव लाघुषु कृता ,नःसद्धत्वाय कल्पते ॥४॥ | 
नेह यत्नं धर्माय न बिरागाय कल्पते | í 
न तीथं पद सेवायै जीवन्नपि adik सः ॥५॥ 


कदम ऋषि ने अपने योग बल से देवहूति को दिव्य 
भोग सुख दिखलाकर नो कन्या के होने पर संन्यास की | 
इच्छा प्रकट की । तब देवहूति आत्मवित पति के असह्य | 
वियोग दुखः को धेये विचार से दूर करती हुई शुद्ध चित्त 
से पश्चाताप करती हे | कि विषय सुख के लिये मने आप 
का संग किया, तोभी असजन अज्ञानियों में जो संग होता 
है सो संसार का हेतु विधान किया है । सो ही संग सज़न 
ज्ञानियों विषे यदि किया जाये सो मोक्षकारी ही होता हे | 
तो आपका संग मेरे को कल्याण कारी ही है ॥ ४ ॥ 


~ So 23००५ ->->-> —— Mao ees mme omm mom 


-n 
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॥ साराथेदीपिका भाषाटीका । -- ४६... 








इस मनुष्य देह में स्वभाव से भी किया हुआ जिसका 


कसे, धमं संपादन के लिये नहीं है। तिसमें भी निष्काम 
' थम द्वारा विषया से वशग्य के लिये समर्थ नहीं l आर 
' जो वेराग्य द्वारा पापहारी हरि पदतीथ सेवा के लिये समथ 
' नहीं है सो प्राणी जीता हुआ भी मरे के समान हे । यदि 
। आत्मवित्‌ मुक्ति दाता आपको प्राप्त होकर भी संसार बन्धन 


से झुक्न न हई तो में निश्चित ही ईश्वर माया से वंचित 
(ठगी गई ) ही. हँ । UST. युक्त शब्दों को सुनकर 
कदम ऋषि बोले हे मनु पुत्रि ? चिन्ता न करो हरि शीघ्र ही 
तुम्हारे आदय पुत्र होकर आत्म शिक्षा से तेरे अज्ञान बंधन 
को EX तिस ईश्‍वर को शुद्ध चित्तसे भजो lw II 


Wo २४ Ho ७-८-१३-१ URO 


निर्विरणा नितरां भूमन्नसदिन्द्रिय तषणात्‌ | 

येन सम्आव्यसानेन प्रपन्नान्य तमः प्रो ॥६॥ 
तस्य cd तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगस्‌ । 
सञ्चलुजन्मनामन्ते लब्धं से त्वदनुग्रहात्‌ ॥७॥ 
-योग अध्यात्मिकः yat मला निःभयसाय से । 
अत्यन्तोपर तियेत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ८ ॥ 
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SA La ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ eme. 3 अ. २४ | 
चेतःख़ल्वम्य बन्धाय सुक्तये चात्मनोमलस्‌ | 
गुंगेषु सक्तं बन्धाय रतं चा पुंसि सक्कये ॥ ९॥ 
प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदः 
स एव साधुषु कता मोच JANTAR ॥ e| 


| 


तत्व पारदर्शी कपिल भगवान्‌ को देवहूति कहती है 
भो वि भो? दुष्ठ इन्द्रियां की विषय अभिलाषा से fw 
हुई में अति थकित हूँ । हे प्रभो ? जिन. विषयों की आरि | 


९ 


वृद्धि पूवक आपसे अज्ञान रूप अन्ध तम को प्रा 


ENU | | 
तिस दुष्पार अज्ञान अन्धतम के पारदशक पारकता आज 
मेरे को श्रेष्ठ ज्ञान ag आप लब्ध हुए हे । आपकी कृपा 


से सब जन्मा के अन्तिम इस जन्म में यह आपका अलस्य 
साभ. हुआ हे ॥ ७॥ | 


सव लोकों के अज्ञान अन्धतम के नाशक आप द 
उद्य हुए SIL आपकी शरण हूँ GEN भवसागर पार 
कर | माता के ऐसे शब्दों को सुनकर भगवान कपिल बोले. 
हे मातः ! पुरुषों:के मोच के लिये gren safe 
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_ 17.७ coe #6 | 14 सारार्थदीपिका भाषाटीका ॥ ५२... 
> SS स र — 
योग! ही मैंने माना हे । जिस आत्मनिष्ठ योग के प्राप्त हुए 
संसारी दुःख मिश्रित सुखकी ऑर जन्म मरणाद 

“ अत्यन्त निवृत्ति हो जाती EUCH. 

_ . तिस आत्मज्ञान योग को में कहता हूँ, सो योग चित्त 
संयम के अधीन हे । क्यों कि इस जोष प्राणी का चित्त 
ही निश्चित बन्ध के लिये तथा मोच के लिये माना गया 
हे । विषया में सक्त चित्त वन्थ फे लिये, ओर पूण पुरुष 
सश्चिदानन्द में सक् चित्त मोच के लिये माना हे । अह- 
ममाभिंमांनादि क्राया' से मन मलिन होता है । अह ममा- 
भिमानादि से रहित मन शुद्ध होता ह US 

इस सब का मूल सत्संग ह क्र्या कि विषया में आंत 

एग ही जीव प्राणी को अजर पाश वन्धकारी हे ऐसा वेद 
वेत्ता ऋषि कहते हें | जेसे विषयों में अति राग से. संग 
किया जाता है; सो ही संग: अति राग से यदि आत्म- 
(rear गहात्मा विषये किया जाय वो ऋषियों ने मोक्ष का 
खुला द्वार कहा हे । सव. पदाथा में राग संग से रहित 
शान्त साधु कहे जाते है ॥ १० ll | 

अ० २४ Ro २१-२२-४२-४३ 
तितिच्चव! metan gen सर्वदेहिनाम्‌ । 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साघु भूषणाः N 
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ya > ॥ श्री भागवत सारंबिन्दु ॥ स्कन्ध. 3 अ. २५ | 
355 कक | 








aada भावेन भर्वित कुवन्ति थे इढास्‌। 
मत्कृतेत्यक्कर्माणस्ट्यक्त र्वजनबान्धवाः ॥१२॥ 
मद्भवाद्वाति वातोऽयं सूयस्तपति akal | 
वर्षतीन्द्रो दहत्यरिनसेत्युव्धरति सङ्गयात्‌॥ १३॥ | 
ज्ञानविराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिन! | | 
gan पादसूलं मे प्रविशब्त्यकुनो l १४. 
शीतादि ARa दयालु स प्राणियों के सुहृद शत्रु रहित 
सुशील स्वभाव भूषण युक्त, शा्रानुसार वतने वाले साधु 
होते है॥ ११॥ 
मुझ ईश्वर में ज्ञो अनन्य चित्तसे ez भक्ति करने बाले । 
ओर मुझ सश्चिदानन्द की प्रापि के लिये त्याग दिये हैं | 
सव कम जिन्होंने ऐसे अतिबन्धनकारी घनपुत्रदारादि त्याग- | 
शीला को ही साधु कहा जाता ह ॥ १२॥ | 
भो मातः! श्र ति उक्त मेरा ऐश्वये सुनो, मेरे भय से 
वह वाय बहती हे Du तपता हे, इन्द्र वषो करता ह 
मृत्य मेरे भय से ग्राणियों के प्राण हरण के लिये भागता 
है॥ १३॥ | 
इस विचार से अज्मात्म ऐक्य ज्ञान वेराग्य qe भक्ति 
योग से महात्मा मोक्ष के लिये कारण रूप Hun सचिदानन्द 


MeL 1141. e D — MD Ra —ÀÀ Hm - >>. LA aa € "€ €  — —— dj eee ee —— >> 
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॥ साराथेदीपिका भापाटीका॥ ...४३... 





के पाद मूल में निम य होकर प्रवेश करते हँ । पुरुषों को 
इस लोक में इतना हों कत्त व्य हे कि मनको मझ परमानन्द 
में तीव्र भक्ति योग से स्थिर कर देना ॥ १४ ॥ 
. २८ हो. २-३ 

स्वघर्साचरण शक्त्या विधर्माच्चनिवर्तनम्‌ | 

पेचाझ्व्येन संतोष आत्मविचरणाच नम्‌ ॥१५॥ 

wiri RaRa मोच धम रतिम्तथा | 

सिततसेध्यादनं शश्व्विविक्तक्षेमसचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
धमं अथ काम तथा भोगों से नित्रेति, मोच धमं 
विवेकबराग्यादि में प्रीति, मित शुद्ध भोजन करना सदा 
निजेन निर्वाधा स्थान में वास करना तथा अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, शारीरयात्र। निर्वाह से अधिक न लेना अपरिग्रहं, 
ब्रह्मचर्यादि यम नियमों का भी सेवन करना ॥ १४ ॥ 

नित्य निज मोक्ष धमाका यथा शक्ति आचरण करना; 
ag विरोधी घमा से Raa होना, प्रारब्ध प्राप्त वस्तु से ही 
संतोप करना अद्यय ब्रह्मात्मवित्‌ का चरणाच न सत्संग सेवन 
करना सदा eme विचारना, Il १६ ॥ 
` अ० २८ श्लो० ४१-४२ 
सूतेन्द्रियान्तः करणात्परधानःउजीव संज्ञित्तात्‌ | 
च्प्रातमा तथा एथरहष्टा भगवान्‌ ब्रह्म संज्ञितः ॥१७॥ 
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०००० छै श्री भागवत aning l| स्कन्ध 3 अ. २द | 
=== 
सर्च सूतेषु चात्मानं सवेभूला.ने चात्मनि | ४ 
इैक्षेतानन्यथावेन gaes तदात्मताम्‌ ॥ १८॥ 
जसे अग्नि स्वकायं चिन्गारी धूमादि से न भिन्न हुई 
भी भिन्न है | तसे ही भबान्‌ बह्मनामक आत्मा अमिन 
हुआ भी पञ्चभूत, इन्द्रिय, अन्तः करण जीव से परथाच्ण 
हे | प्रधान रूप मायांद्या का प्रबतक पृथक साचो रूप रे 
दष्टा हे ॥ १७ ॥ 
हे मातः; डाणएडजादि चतुर्तिंध भूत प्राणियों में सां 
खल्बिद अझ इस श्र (त उक्त एक अद्य आत्मा को अनन्य 
साव से देखे । ओर आत्मा में सव भूत ग्राशियों को देखे। 
जसे स्थूल पंचभूतो में सरूच्म पञ्च महाभूत mm रूप रे 
स्थित हे । जसे अग्नि एक हुआ भी स्वः कारण काष्टे 
नाचा रंगों के कारण से नाना रंगोंवाला प्रतीत होता है। 
तसे ही एकाइय त्रह्मात्ता नांना रूपों से प्रतीत ENTE! 
एसा निश्चयकारी विष्णु की माया शक्ति को बिष्णु कृपा 
से जीतकर स्वात्म त्रहमस्परूप से स्थिर होता हें ॥ १८॥ 
To २६ इलो०, १७-१८-२२ 
महता बहुमानेन दीनानामनुकम्पया 
मन्या चंसारप्रतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥ १९॥ 





| 
| 
| 
| 
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आध्योत्मिकालुअवणाज्ञाम सङ्कीतेनाच्च से | | 
आजवबेनायसगेन निरहडकियता तथा ॥ २० ॥ 
यों मां सर्वधु yag सन्तमात्मानमीश्बरम्‌। 
हित्वार्चा अजेतमांद्याद्वस्मन्येब जुहोति सः ।२१॥ 
मनु पुत्री के मक्तिमोग पूछने पर कपिलदेवजी बोले 
कि हे मानवि ? मुझ सगुण ब्रह्म की तामसी राजसी सात्वको 
भेदों से अपरा भेद भक्ति नाना प्रकार TELAK 
मुंझ निगु ण ब्रह्म की भेद रहित परा भवित अड त ज्ञान 
स्वरूपा एक्र ही है । निगु ण ज्ञान रूप पराभक्ति के साधन 
यह हैं, कि ब्रह्म निष्ठ महात्मा का वहुमान करने से; दीन 
खियों पर दया करने से, अपने समान सुखीजनां में na 
करने से, अहिंसा, सत्यमापणादि यम नियम योग के 
साधनों से॥ १६॥ ` 
अध्यात्म ब्रह्म॑व्रद्या रूप वेदान्त शास्त्र के श्रवण 
रामकृष्णादि मेरे नाम कीतन से, कपट रहित शुद्ध मन 
से श्रे छु बिद्वाच्‌. पुरुषों के संग से, we ममादि अह कार सें 
रहित जेसे' चित्त एकाग्र हो, तसें साधन संपादन करे ॥२०॥ 
सी चित्त yk संब प्राणियों में एक आत्मदृष्टि 
सें होती हे । हे. मातः १-जो : पुरुंष मुझे सव के आत्मा 
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———— 








- 


परमेश्वर को सवे भूत ग्राणियो में व्यापक रूप से स्थित हुए 
को मूख ता से त्याग रूप उपेक्षा कर मूर्ति सेवन करता है, | 
सो जानो अरिन को त्यागकर भस्म में आहृति देकर हवन 
करता है क्यों कि भेद दर्शी आणियों में वेर षद जनका 
मन शान्ति को प्राप्त नहीं होता हे ॥ २१ ॥ 
अ, २६ को. २६-२७-३२ 

च्पात्मनञ्च परस्यापि यःकरोत्यन्तरोदरस्‌ । 

तरव सिन्नरशो सृत्युर्विदधे अयसुल्बणम्‌ | २२॥ . 

अथ मां सवे सूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ | 

अहयेदानमानाभ्यां मैत्र्या fer AYAT ॥२३॥ 

अर्थज्ञात्सशयच्छेत्ता ततः भयान्‌ स्वकर्मकृत्‌ | 

मुक्तसङ्गस्ततो अयानदोएधा धर्भमात्मनः ॥२४॥ ` 

जो पुरुष जीवात्मा और पर ब्रह्म का अल्प भी अन्तर 

नाम मेद देखता है अर्थात्‌ जीव ब्रहम में भेद बुद्धि करता हे । 
हे मातः ! तिस भिन्न दशौँ को में ईश्वर मृत्यु यम रूप | 


होकर महा दारूण नरक यातना रूप भय को देता हूँ. ॥२२॥ | 


शस हेतु से सवे भूतो में कृतालयक्रो सर्व प्राणियों के | 
स्वरूपभूत मुझ अन्तर्यामिको स्वागतादि दान मान संत्कारों | 
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से तथा मंत्री आदि अभेद दृष्टि से सत्कार पूजा करे | 
अथात्‌ सबको इश्वर जानकर सत्कार करे॥ २३ ॥ 
` क्यों कि दो पादवाले प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं। 
तिसमें चाखण श्र छ ६; तिनमें ब्राह्मण, तिन में वेद ज्ञाता 
में वेदाथ ज्ञाता, तिससे विचार कता संशय छेदक श्रे 
हे | तिससे स्वघम कमं कता , तिससे सत्र संग रहित निष्काम 
वीतराग qu अभेद रूप से अर्पित कर दिये हें अशेष 
क्रिया, फल, देह जिसने, तिस कता पने के अभिमान हीन 
सब कम त्यागी ब्रह्मात्म एक समदर्शी से बढ़कर श्रेष्ट 
हेमातः में क्रिसी को नहीं देखता हँ ॥ २४॥ : 
: अ, qo रलो. १३-३३ 
एवं स्वञरणाकल्प तत्कलत्रादयस्तथा | 
नाद्रियन्ते यथा एवं कीनाशा इव गोजरम्‌ ॥२९॥ 
केवलेनद्यधर्भेण कुडुम्य भरणोत्लुकः | 
यातिजीवोऽन्धतासिस्त्रं चरमं तमस;पदस्‌ RAI 


सांसारिक सुत दारादि में mag पुरुषकी नीच से नीच 

` गति को कपिल देवजी कहते हे । कि हे मातः? जन्म से 
घनोपाजेन करके भी पूर्ति न कर दृद्ठावस्था में ऐसी दशा 
वाला होता हे । अपने निज्ञके भी पालन में अशङ्गत नर 











eee 
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ke. श्रीभागवत सारबिन्दु॥स्कत्थ Ro | 
—————————— 











को तिसके पुत्र दारादि तब पूर्व के समान उसका आद | 
सत्कार नहीं करते हें । जसे कृषी करने वाले हल में जुतने 
वाले वेल के समान वृद्ध बेल का आदर नहीं करते d | तो 
भी वेराउय न होने पर: सुत दारादि से तिरस्क्रार पूवक दिये | 
हुए अन्न को कुत्त जसे खाता ह॥२५॥ तव वृद्धावस्था | 
में अतिकष्ट से मरकर कष्ट गती को को प्राप्त होता हे क्य 
कि केवल अधम अन्याय माग से धनोपाजेन करके कुटुन | 
पालन में उद्यत हुआ जीव प्राणी अन्धतामिश्र नाम नख 
के घोर तम दुःख रूप अन्तिम स्थान को प्राप्त होता हे NRGI 


अ, ३१ श्लो, २०-२७-२८-२६-३' -४७ 
आरम्य सप्तमान्मासान्नन्धबोधोषिं येपतः | 
नैकत्रास्ते सूति as भरिव uiu ॥२७॥ 
तुदन्त्यासत्वच दशा मशका सत्कुणादय; | 

न्त विगतज्ञान कृभयः ha यथा l २८॥ 
| इत्यैव शेशच gear दुःख पागण्डमेव च | 





239 ६१२ 


: सह देहेन मानेन वर्धमानेन सन्युना । .. 
करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥३० 
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== ¬ RA M MISI 513... 
: qe: पञ्चभि रारच्धे देहे देह्यवुधो5स कुत्‌ | 
हृ ममेत्थसद्ाहः करोति कुमतिमतिम ॥ ३१॥ 
तस्मान्न कायः सन्त्रासो न कापण्य न सम्भ्रमः | 
बुद्‌ध्वाजीवगतिं धीरो मुक्त सङ्श्चरेदिह ॥३२॥ 


नाना पाप कमा के फल नाना नरक दुःखको भोगकर शुद्ध 
हुआ पुण्यलेश से मनुष्ययोनि पाता हे. । तहां भी गर्भवास 
के समान दुःख नं भूतो न भावी असझ दुःख भोगता हे । जीव 
प्रवेश सात मास से लेकर पूव कम वश से सो जन्म के ज्ञान 
'वाला हुआ निज पापकम स्मरण कर कापता है । प्रसूति- 
SEIS से कस्पित हुआ गर्भाशय में गन्दे स्थान के सवा- 
सि विष्ठा कृमि के समान एक ज़गह स्थिर न हुआ भ्रमता 
है ॥॥ २७॥ घोर गभ दुःख से निकलने के लिये प्रकृति 
पुरुष के नियंता पर ब्रह्म का स्मरण करता हे । ओर बाहिर 
आने में वेष्णवी माया से डरता हे । त्रिकालदशी: होने से 
गभ में जीवका नाम ऋषि: हें कपिल देवजी बोले हे मातः 
ऐसे स्तुति करता हुआ ग्द्नति वायु से प्रचलित किया विष्ठा 
कृमि के समान योनि से पीड़ित हुआ गिरता है । मूख 
जनों से पालित इए की ग दी खटिया में शयन . करते को 
कोमल -त्वचा को डांस, मच्छर, मळुंणादि ऐसे काटते हं 
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"- ६०. . श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्व 3 अ. ३१ | 
———————————À | 
कि जैसे निश्चेष्टित कृमि को कृमि काटते हें | dU ही गर्भ | 
के नष्ट त्रिकाल ज्ञान शिंशु को रोते हुए को दंशादि काटते | 
हैं॥ $E ऐसे दुःख में पन्च वर्ष की शिशु अवस्था को 
भोगकर तिससे बाद यौवन से पूर्व पोगएंड अवस्था के प 
बस अध्ययनादि दुःखों को भोगता हे । युवा अवस्था में | 
इच्छा पूरी न होने से शोक युक्त अज्ञान से दीप्त क्रोध हुआ | 
दुःख से दिन बिताता हे ॥ २६ ॥ देह के साथ ही बढ़ते | 
हुए अभिमान ओरं क्रोध करके बलवान कामी लोगों के विषे 

अपने नाश के लिये विरोध करता हे ॥ ३० ॥ अज्ञानान्ध. 
प्राणि मिथ्या हठ वाला कुमति पञ्चभूत रचित देह में अह 

बुद्धि और पुत्रदारादि में पुनः मम बुद्धि करता हे itg 








` सत्य शोच, दया, मौन, त्रह्मविचार बुद्धि थन; US, 
कोतिं, चमा, शम देम, उन्नति आदि सत्संग से प्राम शुभे 
गुणों को दुष्टों के संग से नाश करता है। आत्मा का 
अज्ञानं से जन्म मेरणादि मानकर संदा भय मीत रहता है | 
ओर विद्वान अ छ महात्मा द्वारा संतशांसत्र के विचार से 
अन्ञोनं ` अंम दूर होता हे । क्र्याँ किं स्थूल देह का सिँ | 
देहादि सम्बन्धी दशन होना. हीं जन्म हे । स्थूल देहका | 
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से जीवात्मा में जन्म मरणादि वास्तव से नहीं हे । तिस हेतु 
से जीवात्मा के जन्ममरणादि से भयत्रांस करना विवेकी को 
योग्य. नहीं हे । और जीवन में दीनता भी करनी योग्य 
नहीं जीवन के प्रयत्न में आन्त भी न होना चाहिये qui 
कि जीवकी अद्य ब्रह्म प्रासिं सच्चिदानन्द गति को ज्ञान से 
जानकर सब धन सुत दारादि का संग राग छोड़कर विवेकी 
जन असङ्ग हुआ ससार में विचर d 32 II 


अ. ३२ lo ३३ 
ज्ञान योगश्च सर्निष्ठो नैर्गणयो भक्ति लक्षण! | 
Taka एवार्थो भगवच्छुन्द TTT: il ३३ ॥ 


ज्ञान से ओर परा भक्ति से एक ही भगवान ब्रहम प्राप्त 

होता हे । निशु ण ज्ञानयोग ओर मन्निष्ठ परा अभेद भक्ति 
योग, तिन दोनों का एक ही अथ रूप ब्रह्म प्राप्ति फल 
है। क्यों कि भगवत्‌ शब्दोपलचित त्रहम है । जैसे नाना 
रुप रसादि गुणों का आश्रय गुड़ चीरादि एक ही पदाथ 

, इन्द्रियां के नाना माग भेद से नाना रूप प्रतीत होता हे 
नेत्र से शुक्ल रूप रसना से मधुर रस, त्वचा से शीत स्पशे 
इत्यादि रूप से एक ही दुग्ध पंदाथ प्रतीत होता हे तैसे ही 
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M ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. ३ अ. ३३ | 
ब 


| 


्रहमात्म स्वरूप भगवान्‌ नाना IG के माग से एक ही 
प्राप्त होता है । भगवान्‌ कपिल देवकी ऐसी ब्राह्मी शिक्षा 
से देवहूति ब्रह्मनिष्ठा हुई गेह देदादि का भान न होने पर, 
परम यद को प्राप्त हो गई तिसका शरीर पवित्र कपिला नदी | 
रूप को प्राप्त हो गया ॥ ३ 





| 

| 
दात श्रीसागवतसाराबिन्दौ साराथदीपिका- | 
भाषारीकायां तुर्तायः स्कन्धः 

| 
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॥ साराथदीपिका भाषाटीका.॥ E EM 


———————————————— 
l| अथ चतुथ 389: g N 
201. Se 9 हो० १३-२७ ` ` 
नाश्‍चथसेतद्यदसत्सु सवदा महद्दिनिन्दाकुणपात्मवादिषु। 


सेष्येमहापूरुषपादपांखुमिनिरस्ततेजस्खु तदेवशो भनम्‌ 
५० 4 t 

कमप्रवृत्तंचनिवृत्त मप्यतवेदे वि विच्यो अयलिङ्गसाश्चितम्‌ 

विराधीतद्योगपदेककत्तंरि द्वय तथाब्रह्मणिकसनच्छति 

| | ॥२॥ 


सति, यज्ञ में रुद्र भाग को न देखकर दक्ष से तिरस्कृत 

हुई वोली कि हे द्विज्ञ ! संसार में चार भांत के लोग होते 
हे १ एक पर के गुणां में दोप देखते हैं, वे असाधु अधम 
होते हें । एक गुणों को गुण और दोषों को दोप el 
चे महान्‌ श्रेष्ठ पुरुष कहाते हे । ओर जो केवल गुणों को 
ग्रहण करते हैं वे साधु श्रेष्ठ तर कहे जाते हे ओर दोष 
ग्राही न इए दोषों को भी गुण रूप देखने वाले साधु श्र 8 

) तम्‌ कहे जाते हैं । तिन aR में आप दोप ग्राही है। 
दुर्जना X शवसम जड़ देहं को आत्मा कहने वालों में जो 
सदा. साधु महान्‌ पुरुषों क्री निन्दा है सो आश्रय को बात 
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CIS. श्री भागत्रत सारबिन्दु ॥ स्कन्थ ४ अ. ४ | | 
| 
नहीं । किन्तु Kak ढुजनों में महापुरुष : पाद रज सेवी 
जनों से निरस्त तेज निन्दको में सो निन्दा भूषण रूप हे | | 
अशक्क जनों में महान जनों की निन्दा करना उचित ही हे 
“संजना की निन्दा करना ही दुजनों का भूषण है॥ १॥ 
. ईश्वर निन्दक पिता. से जन्य देहका में अब त्याग करती हूँ 
क्यों कि प्रवृत्ति रूप कप अग्निहोत्रादि, ara शमदभादि 

` सत्य हैं। वेद मेंबिधान करे हे । विवेचन से राग वेराण्य रूप 
दोनों चिन्ह अधिकारी भेद को व्यवस्थासे भिन्न स्थापित | 
हे । सो कम, ma, दोनों एक कर्ता में एक्र काल में करने | 
विरोध हे | जेसे सरक्क को विरक् के धम न करना दोप 
नहीं । ओर fen को सरक्क के घम न करना दोष नहीं । 
तेसे शिवको दोनो .कमं न करना . दोष नहीं तिस ब्रह्म रूप 
शिवमें-किंचित भी eta निवृत्ति रूप कम प्राप्त नहीं है | 
ईश्वर में तथा ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुषों में अपराधकारी शीप्र 
ही कष्ठ गति को प्राप्त होता है LRE से जन्यं पाप देहका 
त्याग. ही.उचित हे शिव निन्द्कं दक्ष के यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु 
न आए, शिव निन्दा का फल ब्रह्मा विष्णु का कोप आर 
दक्षका. नाश. हुआ | फिर ब्रह्मा महादेव के पास | 

जाकर स्तुति करने लगे कि हे शिव | आप विश्वकी उत्पत्ति 
स्थिति लय कतां को में जानता हू, आप कम बुद्धि मेद 
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: ॥ साराथदीपिका भाषाटीका ६५ 


बुद्धि से हत दक्षादि को न मारे ऐसी संदेव ब्रह्मा की 











ANA सन्तुष्ठ हुए शिवने. दक्तांदि सव को जीवित कर यज्ञ 


को आरम्भ कराले पर प्रगट हुए विष्णु सदेव दचादि के 
स्तनों से सन्तुष्ठ होकर कहते हैं॥ २॥ ४ .. 
`` ` अ.७ Ro ५०-५२-५४ ` `` 
आहं AS च III जगत; कारणं परम | 
आत्मेश्वर उपद्रछा र्वयंहगविशेषणः l! ३॥ 
' :त्तस्मित्‌ न्रह्मणयह्वितीये केवले परमात्मने | 
ब्रह्म रदो. च भूतानि भेदेनाज्ञोऽ्नुपरपति UY d 
saga सवानां यो न पश्यति वे Naa 
सवे भूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छुति ॥ N 
. `हे दक्ष ! ज्ञो जगत्‌ का कारण में विष्णु सवात्मा ईश्वर 
सर्व साची स्प्रकाश निरूपाथिक स्व रूप हँ । सोही स्वरूप 
र्मा और शिव है किंचित भी मेद नहीं है | क्यों कि में 
पर त्रढा ही माया को आश्रय कर जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
लय कता हुआ ब्रह्मा बिष्णु शिव नामों को धारण करता 
ह ॥ ३॥ तिस केवल परमात्मा अद्वितीय qus परम में 
हमा शिवको और: भूत प्राणियों को देव हतबुद्धि अज्ञानी 
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,..६६..... ॥ श्री भागवत सारबिन्दु॥ . स्कन्ध ४. अ. ७ | 
जीव मेद बुद्धि से देखता हे ॥ ४॥ और विवेकी जा 
अभेददशी होता है । जसे पुरुषः स्वाङ्ग शिर दाथ पादादि | 
में ये दूसरे : के हे. ऐसी मेद बुद्धि नहीं करता है । तेसे हो | 
मुझ परायण जन सर्व भूतो में भेद नहीं करता: हे । बह्मा- 

विष्णु शिव सबव:भूतों: के आत्म स्वरूपाँ का तीनो एक स | 





ooo 
== = 














दशी शान्तिरूप केवल्य मोच को प्राप्त होता है। भेद द्रा नहों 
ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में भेद बुद्धि न कर तोनों देस 
को एक WW रूप से देखने का जो उपदेश है यह विष्णु 
की दक्षादि मुसुक्षुओं पर महान्‌ कृपा है। क्यों क्रि: शिवादि 
एक की .निन्दा कर तीनों देवों.में भेद बुद्धि से दच | 
मुमुक्षु फिर संसार कष्ठ गति को प्राप्त न हो जाए । इससे 
“adas अयं भवति ” इस श्र ति. का अथ कह दिया! | 
(विष्णु शिवादि की एक mp रूपता aka पुराणों | 
के प्रमाणां से “ पुरुषाथ चतुष्ठय ज्ञान प्रकाश ” ग्रन्थ में 
कही है ॥ ५ ॥ | 
iat आ०.८ Spo .८-६-१३-१५ < | 
जाये:उत्तानपादरंय सुनीतिः सुरुचिस्तयोः | 
सुरुचिः प्रयसी पत्युनेतरायत्सुतोभ a ॥ ६ ४ 
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॥ साराथेदीपिका भाषाटीका tan NS. 


————— —— PPP IPIE 


ro कय ७ 
— 


.एकदा ' सुरूचेः पुत्रमङ्गसारोप्य खालयन | 
उत्तम नारुरुचन्त श्र चराजास्यनन्दत ॥ ७॥ 








` त्तपसाऽऽरांध्य qud तस्पवानुग्रहेण | 


KAA साघयात्मान यदीच्छसि supr dz ॥ 
_तेनिश्वखतं स्फुरिताधरोष्ठ' सुनीतिरुत्सङ्ग उद्भ वालम्‌ । 
'नशस्यतत्पारसुखान्नितान्तं साषिव्यथे यद्गदितं सपन्या 
nan 
राजा उत्तानपाद कें सुनीति, सुरुचि दो रानी थी तिन 
दोनों में सुरूचि राज्ञा को अति प्रिय थी । और भ्र व की 


». माता सुनोति राजा क्री प्रिय न थी ॥ ६॥ किसी काल में 


राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर लालन करते 
थे | तव राज्ञा को गोद में वठने की इच्छा वाले भ्र वको 
देखकर राजा आनन्दित.न हुआ अर्थात सुरुचि के भय से 
भ्रव को गोद में न लिया ७॥ ऐसी दशा में को 
सुरुचि. ने गवे से कहा, हे वाल तप से ईश्वर को प्रसन्न कर 
तिस इश्वर की कृपा से मेरे गभ में प्राप्त होने का यत्न कर 
यदि तुम्हें राजपुत्र के समान राज़ासन पर बेठने की इच्छा 
हे । तुम यह नहीं जानते कि में राजख्री से अन्य खरी के 
गम से जन्मा हूँ।.॥ ८ ॥ ऐसे सौतेली माता की कडु 
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~ , ६८... ॥ श्री भागवत सारविन्दु ॥ स्कन्व ४. अ- ८ 











| 
| 
दुरुक्रि से विद्ध हृदय pa देखते. हुए मोन पिता को त्याग | 
कर क्रोध से रोता हुआ सुनीति माता के. पास गया । | 
क्र द्ध सपे के समान श्वास लेते हुए कम्षित होठ युक्त भव | 
वाल को सुनीति गोद में लेकर सुरूचि की जो मम वेधक दुरति | 
, तिसको पुरवासी. के मुख से सुनकर सुनीति अति नितान्त | 
दुःखी हुई ।.घेय को छोड़कर रोती हुई दीघ दुःखसागर 
का पार न देखती हुई भ्र वको बोली |i 


अ. ८ छो० २३-३०-३४-३५-३६ 
AR ततः पह्मपलाशलोचनाइ !खच्छिद ते सृग- 
यामि कंचन | यो cud हस्तणहीतपद्मंया श्रिये 
eg AAAA ॥१०॥ 
अथ साओपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि | | 
यत्प्रसादं स वे एसां दुराराध्यो मतो मम ॥११॥ 


शुणाधिकान्सुद लिप्लेदनुकोशं गुणाधमात्‌ । 
Ist समानादन्विच्छेन्न तापैरभि भूयते ॥. १२ ॥ 


सोय शमा भगवता खुखदुःखहतात्मनास्‌ | | 
दशितः कृपया get दुदशाज्स्मद्विधेस्तु यः ॥१२॥ 
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_॥ साराथेदीपिका भापाटीका॥ ——— सचाटीको हे, 
>>> आ oA 





अथापि मेऽविनीतस्य चाचरं घोरमुपेयुषः 

सुरुच्या ढुवचोचाणन भिन्ने यते हृदि ॥ १४॥ 
हे पुत्र दूसरों में पापका अपराध लगाना योग्य नहीं 
प्रको दुःख देकर तिस दुःख को कालांन्तर में स्वयं भोगता 
है । जो तुम्हारी सुरूचि माता ने कहा हे कि यदि तुमको 
राजासन पर dE की इच्छा है तो तप से ईश्वर को प्रसन्न 
कर मेरे गम से जन्म ले यह सत्य ही कहा हे । क्‍यों कि 
जिस पूण पुरुष का भेद रहित एक बुद्धि से आराधन कर 
तुम्हार पितामह . मनु भगवान्‌ दूसरों को अप्राप्य जो साव 
भामसुख उसको भोगकर मोच को ग्राप्त हो गये । हे पुत्र 
तिस कमल लोचन से भिन्न किसी को तेरे इस ढखःका का 
नाशक में खोजकर भी नहीं देखती हुँ । क़्यों कि हाथ में 
गृहीत कमल वाली लक्ष्मी से भिन्न ब्रह्मादि से प्रार्थना 
पूवक खोजने योग्य लक्ष्मी तिस लक्ष्मी से खोजे ज्ञाते है 
जो विष्णु तिस परिपूर्ण को तुम खोजो, ऐसे चार पुरुषार्था 
के ग्रासिकारी माता के वचोंन को सुनकर भर व मन को वश 
' फेर पता के पुर से निकल बन को चल दिये । माग में 
जाते को देखकर नारदने कहा अहो क्षात्रतेज, माता कृत 
मान भङ्ग को भी नहीं सहसकते | हे वाल अमी तुमको 
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1 





मानापमान मानना योग्य नहीं हे ओर माने भी तो ies 
नुकूल बिना उधम सफल नहीं होते हं । यदि माता के 
उपदिष्ट योग से तुम जिस बिष्णु को प्रसन्नता प्रास करना | 
चाहते हो । सो विष्णु s हृदय दुराराध्य निश्चित ही | 
पुरुषों को प्राप्त होना दुर्घट हैं । सुनि भी योग wf 
कर के शीघ्र नहीं जान सकते ऐसा कठोर विष्णुमेने माना 
है ॥ ११॥ हे वाल जीव प्रारव्ध के फल दुःखों को भोग 
कर अनुक्रम से शुभ साधनों करके मोच्चको प्राप्त होता हे! 
शुभ गुण maa यह है कि गुणाधिक श्र छ जन से प्रीति, 
कर सुखकारी गुण प्राप्त करना चाहे | गुणाधम के सम्बन्ध 
से कृपा करना ही चाहे तिरस्कार नहीं । स्वसमान AÀ 
मेत्री करना चाहे स्पर्धा नहीं । ऐसा जन . क्लेश ताप 
से युक्त नहीं हो सकता है ॥ १२॥ भव ने कहा भो मग 
वन्‌ । जो आप पूज्यपाद ने कृपा करके संसारी सुख दुःख 
से नष्ट चित्त वाले पुरुषों को मनका निरोध रूपशम दर्शाया 
हे । सो यह शम. हमारे जैसे विवेक होनों करके ददश है 
जानना अशक्य हे ॥ १३॥ ओर हेतु से मुझे घोर WU 
स्वभाव प्राप्त अशिक्षित के सुरूचि के दुवंचन बाणों A से, 
विदीण हृदय में आपके अमृत रूप वचन स्थिर नहीं होते 





हें॥ १४॥ .. 
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अ० ८ श्लो० २७-२८-४०-४१-५४ 
, पदं अश्वुवनोत्कृष्ट जिगीषोः साधु aed से | 
त्रह्मस्मत्पितृमिन्नह्मन्नन्यैरप्यनघिष्ठितम ॥ १५ ॥ 
नून अवान्भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः | 
विदुदन्नटते वीणां हिताथ जगतो ऽकेवत्‌ ॥ १६ ॥ 
जनन्याभिहितः पन्थाः सवै निःश्रेयसस्य ते | 
अगवाचवासुदेवस्त मज तत्प्रवणात्मना || १७॥ 
" घमोर्थछाममोचारूयं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः | 
एकमेव RAI कारणं पाद सेवनम्‌ ॥ १८॥ 
३० नसो भगवते वासुदेवाय ॥१९॥ 
तीन लोक में जो उच्च पद है जिसको आज तक अन्य 
किसी हमारे पूवंजों ने प्राप्त नहीं किया हे । तिस उच्च 
पद को प्राप्ति की इच्छा वाले मुझको आप ब्रह्म ऋषि 
तिस पदकी प्राप्ति का साधन कहो ॥ १४ ॥ क्‍यों कि आप 
निश्चित कल्याण कारी साक्षात्‌ भगवत्‌ ब्रह्मा के अङ्ग से 
\ उत्पन्न हुए हो । इस हेतु से आप सबै जगत्‌ के कल्याणार्थ 
` वीणा को बजाते हुए सूर्य के समान सब के हितार्थ का 
प्रकाश करते हुए बिचरते हो ॥ १६॥ ऐसे भू व के सत्य 
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.-.७२... ॥ श्री भागवत सारचिन्दु ॥ स्कन्च. ४ अ. ८ | 
वचना से प्रसन्न हुए नारदजी बाले जो माग आपकी माता | 
ने श्रेयकारी कहा है.सा ही माग आपके अभिलषित अर्थ 
का देने वाला है | वा माग है, वो यह हे । जा भगवान 
सये का अधिष्ठान प्रकाशक वासुदेव हे | तिसके एकरस 
प्रवाहित चित्त से भज ॥ १७॥ जो निज्ञश्रे क्रा अभि 
लापी हे तिसको धमाथ कामं मोक्ष रुप चार पृरुषाथा की 
प्राप्ति में कारण, एंक पाप हारी हरि के पांदपंद्यो का सेवन 
ही कतंव्य हे ॥ १८ ॥ हे तातः ! यमुना तट पर पुण्य 
मधुवन में जहां नित्य ही हरि का वास हे | तहां जाकर 
बिधी पूवक ३% नमो भगवते वासुदेवाय ” इस परम गोप्य 
मंत्र का जप करना इस मंत्र से हरि शीघ्र ही प्रसन्न होते हें 
तव देव ऋषि को परिक्रमा नमस्कारादि कर मथुरा में जाक 
नारदोक्तं विधि पूवक विष्णु का आराधन किया । छे मास, 
से पूव ही वरदाता विष्णुने प्रसन्न होकर दशन दिया । तव 
भव ने विभो विष्णं कां स्तवन क्रिया कि भो विश्वकर्ता एक 


ON a 


अद्रय अनादि अनन्त सश्चिदानन्द्‌ निर्विकार में आपको 


शरणागत हूँ । विष्णने कहा हे ध्र व तुमारे न संक्रल्प करने! 
पर भी मेरे भक्क के साथ द्रोह कारी सुरुचि उत्तम पुत्र 
के नष्ट होने पर दावाग्नि में प्रवेशकर दर हो ज्ञाएगी ॥-१६॥ 
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| Sieg To २५ २९-२१-३४-३५ 
तते गन्तासि मेत्स्थान' संवलोक नमस्कृतम्‌ । 
उपरिष्टाहपषिभ्थस्त्वं यतो नावतते गत; ॥ २० ॥ 
mg: सपत्न्या वाइवांणहु दिविद्धस्तु तान्‌ स्मरन्‌ । 
नेच्छुन्सु क्तिपते भुक्ति तस्प।त्तापग्नुपेयिवान्‌ ॥ २१ ॥ 
TIRTA HATARA मन्द भाग्यस्य पश्यत | 
अवाच्छदः VAT गरबा याचे यदन्तवत्‌ ॥ २२ ॥ 
* मयतत्मार्थितं व्यथ चिकित्सेवं गतायुषि | 
प्रसाद्य जगदात्मान' तपसा दुष्प्रसादनम्‌ ॥ 
भवच्छिदसयाचेऽह' भवं भाग्यविचजितः ॥ २३ ॥ 
स्वाराज्य यच्छतो मोढ्यान्मानो मे भिक्षितो बत | 
इरवरात्तीणपण्पेन फलीकारानिवाधनः ll २४ ॥ 
हे वत्स पितृदत्त राजपद को छत्तीस हजार वर्ष भोग 
कर तिसके बाद सभ लोको से नमस्कार करने योग्य ऋषियों 
के पद्‌ से उच्च मेरे ध्र व स्थान को तुम प्राप्त होबोगे । जिस 
स्थान को प्राप्त हुआ. फिर बहुत कल्पां तक संसार में नहीं 
आता है | ऐसा कहकर विष्णु सहधाम को चले गये। 
. भुव भी विष्ण से वर प्राप्तकर प्रसन्न न हुआ निजपर को 
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७४ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्य ४ अ. ६ | 
चल दिया । विदुर ने मत्रेय से पूछा कि भव दुल भ पद | 
को हरि से प्राप्त कर पुरुषाथ वेत्ता हुआ भी केसे आपको 
अग्राप्त मनोरथ मानता था ॥ २० ॥ मेत्रय ने कहा रि. 
भव सुरुचि नाम सपत्नी माता के कटु वाक्य बाणों से विद 
हृदयातिकड वाक्यों का स्मरण करते हुए ने तिस मुक्कि 
' दाता विष्णु से मोक्ष की इच्छा न करी तिस मोक्ष ank | 
के कारण से ताप युक्त हुआ भ्र व यह पश्चाताप करता हे हि 
जिस पद को बहु जन्मों से समाधि करके सनत्कुमारादि न | 
पासके तिस पद को छे मास करके ही में प्राप्त damai 
परन्तु विष्णु में भेद बुद्धि वाला हुआ परमानन्द मोच से 
वंचित ही रहा ॥ २१ ॥ हा कष्ठ हे अहो ! मुक मन्द भाग्य 
को आत्मज्ञान होनता देखो । जो मुक्कि दाता भत्र छेदक 
विष्णु के पाद मूलको ग्राप्त होकर भी नाशवान नाम मात्र 
का भरव ऐसे स्थान की मेने याचना करी | अहो पतनकारी 
देवों ने मेरी बुद्धि दूषित करदी । जो द्वैत न होने पर.मी 
अज्ञान शोक से हत बुद्धि मुक ने मिथ्या आता मातांदि ही 
शत्रु मान लिया ॥ २२॥ तप करके चराचर ज़गत के 
आत्मा ववष्णु  दुष्प्रसाध भव नाशक को प्रसन्न कर फि? 
दुःखकारी भब लोक संसार को ही मैं भाग्य हीन ने मांगा! 
मेने यह याचना ऐसे व्यर्थ की हे कि तैसे कोई नष्ट आपु 














CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ साराथेंदीपिका भाषाटीका॥ ...७ .. 


ee 





होने पर चिकित्सा कराने की याचना करता हे ॥ २३ ॥ 


, अहो खेद हे निज परमानन्द के साथ अभेद रूप तादात्म्य 
, स्वाराज्य को देने वाले विष्ण से मैंने मूख ता से दुर्ग ति- 
कारी मानह कार को भित्ता मांगी । जैसे किसी पुण्य हीन 
निध न भठियारे ने प्रसन्न gu चक्रवतिराजा से भाढ के 
लिये घाना का भुस्सा मांगा अथवा तुप सहित तंडुल कण 
'मागे' । अथात मोक्ष की अपेक्षा से भ्र वलोक guid 
समान है । इस कारण से भव ने अपने को अलब्ध मनोरथ 

माना है ऐसा मैत्रेय ने विदुर से कहा है ॥ २४॥ ' 

Wo १२ छो० १५ 

न्यसानमिद विश्व मायाररितमात्मंनि i 

आविद्यारचित स्वप्न ग्रन्धवनगरोपसम्‌ ॥ २५ ॥ 


भू व छत्तीसहजार वर्ष चक्रवती राज्य सुख भोग कर धर्म अर्थ 


काम के साधक राज्य को पुत्र के ताई देकर संसार को ऐसे 
मान लिया कि जेसे मेरी अविद्या रचित स्वप्न के पदार्थ 
गन्धवेनगरादि मिथ्या कल्पित है । तेसे ही यह देहादि सव 
प्रपञ्चः विष्णु की माया से रचित मेरे सात्मा में मिथ्या ही 
कल्पित है । ऐसे मानता हुआ खरी पुत्र धनादि चक्रवर्ती 
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él n ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. ४ अ. १२ | 
CU UO —-—-— 
राज्य को तुच्छ विनश्वर ज्ञानकर विरक् निर्मान मोह होक 
चद्रिकाश्रम को चला गया ॥ २५ ॥ | 
॥ इति भुवाख्यान समाप्त ॥| ` | | 


Ho १३ Xo ४६ | 
कदपत्य बरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात | | 
. निविद्येत गहान्मत्यो यत्क्लेशनिवहा गृहाः IA 


_ राजा अंग, दुष्ट पुत्र वेन के दुःख से दुःखी हुआ 
वराग्य के वचन कहता है कि श्र छाचारी आज्ञाकारी पुत्र से 
न आज्ञाकारी दुष्ठ पुत्र को मैं श्रेष्ठ मानता हूं । क्यों कि 
शर छ पुत्र के वियोगादि में पिता को अतिकष्ठ होता है। 
आज्ञाकारो श्र छ पुत्र श्रीरामचन्द्रजी के वियोग से दशरथका 
मरण ही हुआ इस हेतु से श्रेष्ठ पुत्र शोक दुःखा का घर 
ही हे । ओर कलेश कारी दुष्ट पुत्र कें कारण से पिता को 
सव धन गृहादि दुःखों का घर ही दिखते हैं। तब क्लेश 
कारी गृह से पुरुप झुक्गिकारी रेराऱ्य को प्राप्त होता है। 
ऐसे विचार से aasa निद्रा पुत्रदारादि से अज्ञात अ । 
रात्रि में राजा अंग बिरक्क होकर गृह से चल दिया | आज 
कल के पुत्रों को पिता स्वयं विचार कर देरें,बेन सम हैं या 
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नहीं परन्तु पुण्य वैराग्य हीन पिता भी क्या राजा अ' 
[अग 
„ गति के भागी हो सकते हैं ॥ CA 5. 5 अ 


» अ० १४ हो० २६ 
वर्यत्वविदिता लोके सूनाद्यापि वरीममि; | 


Q ० | 
TPA कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥२७॥ 


अण राजा के विरक्त हो चले जाने पर ऋषियों 

 राजाहीन Tari अधम बुद्धि के भय से अंग के RUE 
राजा कर दिया | तब वेन को प्रजा पीडा कारी दुष्ट जानकर 
रवर निन्द्क को ऋषियों ने “हूँ” शब्द से नष्ट कर 
दिया । फेर चोर दस्युओं से पीड़ित हुई राजा हीन प्रजाको 
देख कर ऋषियों ने मरे हुए हुए वेन के देह से प्रथुराजा 
को प्रकट कया | तब तिस राजा प्रथु का प्रत बन्दी जन स्त- 
वन करने लगे । राजा ने कहा कि हे सूत बन्दी जनों : यादि 
भ 5 उदार शुणवान्‌ पुरुप भी अपनी स्तुति को.निन्दा रूप 
जानते हैं| हम तो श्रेष्ठ कर्मो करके आज्ञ वर्तमान काल के 
लोकों में ज्ञात रूप से प्रसिद्ध नहीं हैं। हम अपने अग्रसिद्ध 
गुणों को केसे स्रूतबन्दी ज़नो से गायन करवा कर वालकों के 
समान सुने । श्रेष्ठ. ज़न अपनी स्तुति दूसरे की निन्दा 
सुनना नहीं चाहते ॥ २७ ॥ 
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जद श्री भागवत सारबिन्दु | RT ४ अ. २ ६ | 
—#----m ee 3: aa MUN T EI 
| | | | 

Sto १६ Xo १३ | 

नादण्ड्य दण्डयत्येष खुतसात्सह्रिषामपि | | 

Í 





दरडयत्यात्मजमपि दण्डयं धर्म पथे स्थित: ॥२८ 


पृथु राजा धम पथ में स्थित हुए अपने. शत्रुओं के पुत 
की भी दर्ड अयोग्य को दएंड नहीं देते हैँ । ओर दणह | 
योगय अपने पुत्र को भी दण्ड देते हं। ऐसे राजा स्व | 
मोक्ष के भागी हुए ग्रजाक्रो भी शुभ शिक्षा से मोक्ष का | 
भागी कर देते हैं ॥ २८ ॥ | 
Wo २१ Ao २४ | 
य उद्धरेत्कर राजा प्रजा धर्मेष्वशिक्षयन्‌ । | 
प्रजाना शमस सुकते अग च स्व जहाति स IR 
राजा पृथुं वेद विहित कमं कारी सभा में ऋषि महा 
त्माओं से कहते हें कि धम ज्ञान की जिज्ञासा वालों को महा 
त्माओं की समा में स्वचित्ताभिलाषो ज्ञातव्य वाता कहनी 
चाहिये | जिससे सबका उपकार हो सो में कहना चाहत 
हँ । आज युझको धम कमे तथा प्रजा रक्षण में ऋषि महा 
'त्माओं ने नियुक्त किया हे. आप वेदवादी : महात्मा जिए 
(AMA मुझको सः: कामना पूर्णकारी लोक प्राप्त di | 
“औरं ईशवर,की तुष्टी हो सो कर्तव्य मुझको कहो p अन्य 
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शास्त्रानुसार प्रज्ञा पालन न करने से राजा को घोर नरक 
प्राप्त होता है । जो राज्ञा प्रजा को स्व स्व धम विषे शिक्षा 
नं करता हुआ केबल कर हो लेता है । सो राज्ञा केवल 
प्रजा के पाप को लेकर कष्ट भोगता हे । प्रजा का पालन 
त्यागकर जानो राजा स्व पुण्य प्राप्त ऐश्वय का ही नाश 
करता है । इससे हे प्रजा मेरे परलोक हित आप सव स्व 
स्व धर्म पालन करे और ऋषि महात्मा इसका अनुमोदन 
"करें ॥ २६ ॥ 
आ० २२ श्लो० १३-१४-२१-२६ 
कच्दिज्ञः कुशल नाथा इन्द्रियार्थाथवेदिनाम | 
व्यसनावाप एतस्सिन्पतितानां स्वकमंमिः ॥३०॥ 
Tag कुशलप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते | 
कुशलाकुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः ॥३९॥ 
matada सुनिश्चितो wur चेमस्य arahan. 
Ag हेतुः | असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि हढ! 
` रातिन्न ह्मणि निगुण च या ॥२२॥ 


यदा र तिन्न ह्मणि नेष्टिकी पुमानाचा यवाञज्ञानविरागरहसा, 


दहत्यवीर्यं हृदय जीवकोशं पञ्चात्मकं योनिमिव 
तोऽञ्निः ॥३३॥ . 
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॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका Meu. ' 


आळा os o n La P. 


PeBe (श्री भागवत सारविन्दु॥ स्कन्ध ४. अ. रु 
तब पृथु राज्ञा के धार्मिक सुभाषण का प्रजा करा 
महात्माओं करके अनुमोदन साधुवाद करने काल में पृथू 
शुभ गुंणों से वशीभूत हुए सनत्कुमारादि वीतराग नद्या हे 
पुत्र आकाश माग से राज्ञा की सभा में आए तब राजाने 
यथा योग्य स्वागत पूजादि करके पूछा कि भो आत्मरामरा 
विद्या भूषणों स्वकः करके इसभव कूप में पतितों का 
व्यसनों को प्राप्त हुए विषयों को ही पुरुषार्थ जानने वाले. 
का हमारा भी क्या कुशल हो सकता हे ॥ ३० ॥ यदि कहे 
अभ्यागतां का लोक में कुशल पूछा जाता हे अपना नहा. 
तव राजाने कहा कि आत्माराम पूणं का के na 
कुशलता का प्रश्‍न करना ही हमारे को योग्य नहीं हे । | 
फ्यो कि जिन आप परमानन्द अद्वेत निष्ठ पूणं कामों गे. 
कुशल अकुशलादि भेद बुद्धियो का सद्भाव नहीं हे GU 
हेतु से आप संतप्तों के सुहृदों से सव के ada 
पूछते हैं । कि इस संसार में हमारा किस मार्ग से कल्याण 
होगा सो आप कहें ॥ ३१॥ ऐसे राजा के प्रश्न से प्रसन्न 
हुए सनत्कुमारादे कहते हैं कि हे राजन्‌! सम्यक Run 
: करने पर निश्चित सब शास्त्रा में पुरुषों को केवल्य मोक्ष का. 
हेतु इतना कहा हे कि आत्मा से भिन्न देह पुत्रदारादि में 
संग रहित A होना । ओर निगुण परमानन्दाद्वव्यत्रह्मा 
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॥ साराथेदीपिका भाषाटीका॥ 5 =e मम्सारयंदीपिकासाबाटीक ७०१... 
DNE EE e TM 
त्मास्वरूप में इद प्रीति होना ॥ ३२ ॥ जिस अवस्था में 
“ सत्‌ असत्‌ वस्तु विवेक आत्मिक ज्ञान वैराग्य के पर्ण वेग 
से ब्रह्मात्मस्वरूप में इढ़ प्रीति होती है ! तब ब्रह्मनिष्ठ. ब्रहम 
श्रोत्रिय गुरु से शिक्षित पुरुष निर्वासना हुआ अन्नमय, 
प्राणामय, मनोमय, विज्ञानमय आनन्दमय, आत्मरूप के 
आवरक पञ्च कोपों को दाह कर देता है । और अविद्या- 
स्मिता राग इ पाभिनिवेष इन पञ्च AN A दाह कर 
» देता हे । जसे काए से उत्पन्न हुआ अग्नि समस्त काष्ठ को 
दाह कर देता है । और लोक में 'जेसे जलादि उपाधि के 
होने पर पुरुष निज्ञ विस्व और प्रति बिस्व को मेद रूप से 
देखता है । जलादि उपाधि न होने पर निज एक आपको 
ही देखता है | तैसे एक निजआत्माको देखता है ॥ ३३ ॥ 
अ. २२ श्लो. ३३-३४-३५-४४-४४ 
अर्थन्द्रियार्थमिध्य!नं सवार्थापहवों णाम्‌ | 
भ्रशिता ज्ञानविज्ञानाद्यनाविशति सुरूपता ॥३४॥ 

न कुयात्कर्टिचित्सङ aada तितीरिषुः | 
werde rri यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥३५॥. 
तत्रा प मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते। ` 
अवग्याथा यते! नित्यं कृतान्त भयसंयुतः ॥३६॥ 
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.- ८२... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ४ अ, २२ 
प्राणा दारा! सुतान्त्रह्मन्‌ ID सफरिच्छदाः | 
राज्य बलं महो कोश इति सच निवेदितम्‌ ॥ २७॥ 
अनापत्य च राज्यं च दरडनेतृत्वमेव च | 

ut il | | 
सवलोाकाधिपत्यं च बेदशास्त्रविदहति ॥ ३८ || 





| 


इन्द्रियों के विषयों का जो चिन्तन है सो पुरुषों के 
चार पुरुषार्था का नाशक हे । क्यों कि इन्द्रियों के विषय 
चिन्तन करके शाख्न ज्ञान आत्म ज्ञान से अथवा परोचा परो 
दोनों ज्ञानों से भ्रष्ट हुआ जन्तु स्थावर योनि को प्राप होता | 
है ॥३४॥ अनात्म वस्तु में रति से अनर्थ की प्राप्ति कही । 
अब सनत्कुमारादि एथुराजा के प्रति अनर्थकारी सङ्ग को 
कहते हं । हे राजन्‌ ! जो पुरुष घोर संसार तम से पार होने. 
को इच्छा वाला है, वो धमादिचार पुरुषार्थो का अति घात 
जो दुजनों का सङ्ग हे । सो सङ्ग कभी न करे ॥३५॥ अव | 
चार पुरुषाथा में साम्यता की भ्रांति को दूर करते हें । कि 
तिन धमार्थ, काम, मोक्ष रूप चार पुरुषार्था में मोक्ष पुरुप 
पुरुष को अति अभिलपित है कयां क्रि जिस हेतु से घमाथ। 
काम यह तीनों पुरुषार्थ अनित्य है, काल के भय युक्त हैं | | 
इस हेतु से है नरेन्द्र तिस स्थावर जंगम के प्रकाशक को तुभ 
ऐसे जानों कि सो व्यापी परमानन्द मैं हैँ ॥३६॥ तब राजा | 
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॥ साराथेदीपिका भाषाटीका॥ ... वे... 


—————————————————— 


पृथु ने कहा कि आप पूज्यपाद दयालुने मुझको मोच पथ 
में प्राप्त कर दिया हैं मेरी जो विभूति हे सो सब आप साधु 
“ पुरूषों की ही उच्छिष्ट ह तो में स््रदेह के साथ आप आत्मा- 
राम पूण कामां को क्या देऊ भो ब्रह्मविद्वरिष्टों ! मेरे प्राण 
' दारा, पत्र, वस्तुण्ह, राज्य, सेना, भूमि, कोश सवं ही 
आप पूज्य पादो के चरणों में निवेदित हे ॥ ३७॥ क्योंकि 
सेनापत्य, सब लोकों का राज्य, दणड देने का अधिकार, सम 
लोकों का आधिपत्य स्वामित्व, सव ही वेदशास्न वेत्ता ब्रह्म 
ज्ञानियों के लिये ही योग्य हे । अज्ञानी अशाद्तियों के 
योग्य नहीं हे । इस प्रकार राजा से पूजित हुए सनल्कुमारादि 

थु राजा को प्रशंसा करते हुए आकाश मांग से चले 
'गये॥ ३८ ॥ 





- 


wo २३ श्लो. ९२८ | 
सवञ्चिताचतात्मधरक्‌ कच्छ्रेण महता सूचि । 
लव्ध्वापवग्य मानुष्यं विषयेषु faust ॥ ३९ ॥ 
अहो कृष्ट हे वो पुरुप संसार में सब पुरुषाथा से 
वञ्चित है और बो ही आत्म द्रोही हे ज्ञो भारत वर भूमि 
में महान्‌ कष्टों से. मोचकारी मनुष्य जन्म को लेकर नाशाः 
दुःखरूप विषयों में रागबद्ध हे Y राजा. का. आख्यान 


रे 
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श्रोता, विचार कतां की चार पुरुपाथो का प्रापक हे। | 
नित्य विचारणीय हे ॥ ३६ ॥ | 
| Slo २६ Xo UC ६६ ७३ | 
रषं लोकं न विदुस्ते चे यच देवो जनादेनः | 
आहुर्धूज्नधियों चेद खकमकघत ट्विद्‌ः e N | 
सन एच सजुष्यस्य पूव॑रूपाणि YEN | | 
विषयतश्च भद्दे ते तथैव नमविष्यत३ ॥ ४१ ॥ | 
` अथ ह्यांवद्यसा नेडपि ugiaa RIRN | | 
` ध्यायता विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥४२॥ 


नारद, कमं आसङ्ग ग्राचीनवहिं राजा को Tera 

रूप बोधक पुरंजनाख्यान सुनाते हुए तत्‌ त्वं पदाथ की 
एकता कहते हे कि देह पुत्रादि . मेंअंह'मम बुद्धि से ब 

जोव को ईश्वर मे कहा कि यह जगत माया कल्पित मिथ्या 
है तत्‌ पद का लक्ष्याथ ज़ो में हूँ सो ही त्वं पद का 

थे तुम हो, जीव ईरवर अपने दोनों में किंचित भी मेर 

है एसा वेदविद्‌ ब्रह्मात्म ज्ञाता कहते हैं। अज्ञानी 
ME कहते हे कि हे qu युक्त कर्म फल में 


सङ मन्द बुद्धिवाले जो वेदों को कर्म परक कहते हैं, वे 
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वेद अथ ज्ञाता = हो हें। क्यों कि वे तिज स्वरूप आत्मतत्व 
रूप लोक को वेद के तात्पर्य गोचर को नहो जानते हे । जिस 
ज्ञानाचस्था भ प्रसाशरूप जनाईन स्थित है वो ही कई है जि 
से हरि तुट दो । विद्या सो ही हे जिससे सच्चिदानन्द हरि अत 
में बुद्धि की स्थिति हो ॥ ४० ॥ वर्तमान झाल में एरुप मन 
की गृत्तियों से भूत आवि ragi के निति से उत्तम 


- wv 


- rara L| 


नाँच AK वाले शरीर जाने जाते हे | क्यों कि भन ही 
JUSTRU से परुष के उच्च लीच भाग को fua 
कर दता ४ ! वर्तमान के MAR शुभविचारों से भूत भावी 
के पुण्य शरार ज्ञात हो जति हँ । शास्र विचार हीन पापा 
चरणा से भ्रूतमावी के पाप शरीर जाने जाते हैं | वर्तमान 
मंन का उदार कुपणताद जृत्तियों से भूत भावी जन्मा की 
उदार कृपणता जानी जाती हे । तुम्हारा कल्याण होगा, 
अथवा पापाचरणों को देखकर कल्याण न होगा ऐसा 
जाना जाता है। ॥ vel देह में अह'ताभिमान के नाश 
से बिना; संसार के पदाथ वास्तव सत्य न होने पर भी जन्म 
मरण रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती हे । विषया के 
चिन्तन करने वाले पुरुष को जेसे स्वप्न में पदार्थों के सत्य 
ने पर भी अनर्थागम दुःख प्राप्त होता है । तिस अज्ञान 
सहित प्रपञ्च की निवृत्ति के लिये जगत्‌ की उत्पत्तिलयादि 
केता सच्चिदानन्द हरि को भज॥ ४२॥ 


i, 


«P 
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८६...  _ ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. ४ अ. ३१ | 
IM 
Wo 39 Xo १७-- यथा नस्रस्यश्चतमसःप्रकाशा। 
भवन्ति YA नभवन्त्यसुक्रमात्‌ | एव पर ब्रह्मि | 
शक्तम्स्त्थस्त्‌, रजस्लमःसत््वामिति प्रवाहः 183 | 
राजा प्रचेतस ने नारद से पूछा कि हे देवर्षि महादेव Sg 
ब्रह्मज्ञान हम भूल गये हैं | सो आप कहे कि असंग ब्रह्म 
जगत्‌ की उत्पति स्थिति लय केसे हो सकता हे तब नार 
ने कहा कि हे भूयां ? जसे आकाश में मेघ) रज, सया 
प्रकाश आगमापायि हे agak से कभी . होते हं । कर 
नहीं होते । तसे हो सच्चिदानन्द परब्रह्म मं राजसी, ताम 
सात्वकी ब्रह्मादि शक्षिये कभी प्रकट होती है 
लय होती हे । ऐसे पर ब्रह्म में रजो, तम, सत्परत्रिगुणम 
जगत्‌ का प्रवाह आगमापायी हे । तिस सः भूतात्मा हैं 
को अपने आत्मा से एक अभेद रूप से ज्ञान कर भजो i 
ऋषि के उपदेश से प्रचेतसा fs हुए अद्वय ब्रहम 
निष्ठ हो गये। ४३॥ | 
मनोव्याधे श्रिकित्साथमुपायं कथयामिते | 
यद्यत्स्वाभिमत वस्तु तत्यजन्मोचमश्नुते ॥ 
स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्सित त्यागवेदनम्‌ । 
यस्य दुष्करतां यात Pad पुरुषकीटकम्‌ ॥ 
इत श्रामागवतसाराबन्दा साराथदापका- 


साषाटाकायां चतुथः स्कन्धः - 
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_॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका Ts 
To 
॥ अथ पञ्चस स्क्न्ध; ५ ॥ 


mt 
—a 





TOY श्लो० १-२-६-१५ 
नायं देहो देहभाजां sn कष्टान्कायानईते- 
विड्झुजां ये । तंपो दिव्य पुत्रका येन सरद Usa: 
द्यस्माद्ञ्रत्मसाख्य eque ॥ १॥ 


महत्सेवां द्वारमाहुविंम॒क्तेस्तमोद्वार॑ योषितां afz- 


सङ्गम्‌। महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता Nurun: 
° सुहृदः साधवो ये ॥ २॥ 
छ Qi ७९ d 
एव मनः कसवश प्रयुङ्क्त अविद्ययात्मन्युपघीयमाने 
प्रीतिन यावन्मयि वासुदेवे न सुच्यते देहयोगेन 
. तावत्‌ ॥ ३॥ -: | 
gaia शिष्यांश्च «rut गुरुबा मन्नोककामो- 
मदलुगहार्थ: | इत्थ विमन्युरनुशिष्यादतञ्ज्ञान्न- 
योजयेत्कमसु कर्ममूढान्‌ । कं योजयन्मनुजोऽ्थ- 
लभते निप। तयन्नष्टहशं हि गर्ते ॥ ४ ॥ 
 चऋषभदेवज्ञी ka होकर भी पुनः ्रह्मावते में जाकर 
नक्ष ऋषियों की समा में सव प्रजा के सामने मोत्त धमादि 
चा भें शिक्षित भरतादि निज पुत्रों को फिर शिक्षा देते 
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| 


हें । कि हे पत्रों ? इस मनुष्य लोक में सब देह घारियों में. 
जो मनुष्य देह हे सो श्वान शक्रादि को भी होने वाले दुःख 
कारी- विषय -भोगों के लिये नहीं है । किन्तु जिन um 
तप विचारों से अन्तः करण शुद्ध होए तससे अद्वय TA 
ज्ञान द्वारा अनन्त ब्रह्म सुख होता हे । इस ब्रह्म सुख के 

. ही मनुष्य देह होता है॥ १॥. मोच ओर बन्ध के 
क्रारण कहते हे । ब्रह्मवेत्ता वीतराग महात्माओं की सेवा को 
शास्त्रा मे मोक्ष. का द्वार कहा है | ओर ANR संगी mai 
संग को नरक का द्वार कहा हं | महात्मा का लक्षण यह ह 
कि राग इ प. रहित सब में समचित्त शान्त स्वभाव क्रोम 
रहित होना सवं के सुहृद श्रष्ठाचारी होना सब को CHR) 
सुक इश्वर में सुहंदता करना ही परुषाथ हे जिना का, देर 
पोषंक जीविका कारी जनो में ऑर गृह पत्र स्री धन मित्रा 
यावत्‌ लोक के पदाथों में प्रीति रहित जो है वे देह RS 
स्पृहा शून्य महात्मा कहे जाते हं॥ २॥ पूर्वे जन्म कृत का 
वाला मनही उत्तर जन्म में संसारी कर्मा के वशीभूत क | 
जीव को कमा में जोड़ देता है । तव अविद्या से आत्मस्ररु | 
WT आच्छादन होने पर. ज़वतक मुक अधिष्ठान वासुदेव 7 
अनन्य प्रीति. न. होए तव तक-मनसे कम वश करा इं 
पुरूष: देहादिवन्धों से मुक्त नहीं होता हे ॥३॥ इस हेतु ९ 
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' पिता, शिष्या को गुरू, प्रज्ञा को राजा शिक्षा करे. जिसको 


॥ साराथेदीपिका भांषाटीका ॥ MP मटका ता 








S e ` En 
देहपात पर्यन्त देह गेह स्री पुत्र घनादि d अह'ममादि को 
त्याग कर ब्रह्मात्म स्वरूप का चिन्तन करे । ऐसे पुत्रों को 


मुझ इश्वर के लोक की कांमना हो । अथवा मोचकारी मु 
dana की प्रीति अथं ऐसे अक्रोध हो पुनः पुनः शिक्षा 
करे | सकाम कमे युक्त मूढ़ पुरुषों को ब्रह्मातमतत्तत्र ज्ञान हीनो 
को श्रय बुद्धि से कर्मा में न जोडे । आत्मबोधकारी, शिक्षा 
से अन्यथोपदेश से पाप होता हे । पुरुष झो काम्य, कर्मों 
श में जोड़ कर संसार कूप में पतन कर किस पुरुपार्थ को प्राप्त 
होगा । जसे अन्धे को गतं में डालने बाला पाप को प्राप्त 
होता &:| तसे पाप का ही भागी होगा जो नर स्वयं मोक्ष 
माग में अन्ध होता है सो इबुद्वि जन को मोच माग से 
पतन कर कम रूप संसार गत में डालता है | तुच्छ विषय 
सुख फे अथ महान्‌. संसार दुर्गति की. प्राप्ति को मूढ़ नहीं 
जानता हे ॥ ४ ॥ जो संसार में ज्ञन्म मरण से मुक्त होने क्र 
| 
पथ प्रदशक न हो वे गुरू, स्वजन, माता, प्रिता, देवता; 
पति राज्ञादि पूज्य माननीय नहीं होते हैं | पूजनीय ब्राह्मण 
वेदज्ञाता, सत्वगुण प्रधान, शम, दम, सत्य कृपालुः तफ. 
तितिक्षा, आत्मज्ञानी सके ईरवरसे'भी जिनको किंचित प्रार्थनीय 
नहीं. है, तो राजों से क्या होना था, इन गुणोंसे जो युक्त है सो 


e. 
“ =e. „rær >> meom TS i ne FT TTT EY PP 
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'उन्पत्तमत्तजडवत्स्वसंरंथां गतस्य से वीर चिकिस्सिते 
पिष्टपेषं॥ ७॥.. : 
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. ६०... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ५ अ. १० | 


मुझ ईश्वर का ही रूप è । तिनका जो पूजन है 5 m | 


ईश्वर. का ही पूजन है। भरतादि पुत्रों को. धर्म पूर्वक प्रन 


` पालन को शिक्षा देकर । महायुनियो के भक्ति ज्ञान dy. 


रूप पारह'स्य घम की. शिक्षा देने के लिये जेष्ठपुत्र भस 
को राज्य देकर सब से विरक्त हुए त्रह्मावत से निर्मान ih 
एक कोपीन मात्र ge हो चल दिये दक्षिण देश में ng 
वेश गो स॒गादिचयेया से भ्रमण करते हुए ऋषभदेव md 


चरित्र नग्न अत्याश्रमी जीवन्युक्त होकर विचरते थे ॥ vi 


BE | 
स्थाल्य कारय व्याधय आधयश्च जुत्तड़ अयं क्रहिः 
fer जरा च | निद्रा रतिमेन्युर हंमदः शुचो देहे 


'जातस्य हि से.न सन्ति ॥ ५॥ 


विशेष JARI मनाक्‌. च पश्याम यज्ञ व्यवहारो 


ऽयत्‌ | क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन्का 
वास. कि ते॥ ६॥ | | 


| 


अर्थः कियान्भवता शिक्षितेन स्तऱ्धप्रमत्तस्य च. | 


LI 


, Ne के आश्रम को जाते हुए रहूगण राजा के को 


| 
| 
| 
i 


| 
| 
१ 
| 
j 
3 


॥ साराथदीपिका भाषाटीका ॥ ae NAN c uns 





चारियों ने ब्रह्मविद्‌ AE जड़ भरत क्रो बलात्कार से पालको 


उठाने म लगादिया । तब ब्रह्म निष्ठ के परा न चलनेपर - 


वृद्ध सेवी हुए भी राज़ा ने राज्य मंद से घहत से हास्या 
पमान के शब्द कहे । तिस SERIE पर ह'सते इए ब्रह्म वेत्ता 
जड़ भरत बोले. क्रि हे वीर जो आपने कहा कि आपको 
अति परिश्रम हुआ क्‍यों कि एक ही दूर मार्ग से लारहे 
हैं| पुछ भी नहीं gy हो आति थकित हो. दूर चलकर 
आथे भन Sq हो न WS होतो शीघ्र क्‍यों नहीं 
° चलते यह आपका कथन यथार्थ ही हे क़्यों कि थकना, 
MTI आत्मस्वरूप IR में नहीं है यह सब कथन स्थूल 
देह को. लक्ष्य लेकर हे । आत्मा चेतन को लेकर नहीं। 
याद चेतन आत्मा को लक्ष्य लेकर थकना पुष्टादि कहें तो मूख 
ही जाना जाएगा | इस हेतु से यह कथन पञ्चभौतिक देह 
विषे है । आत्मा में नहीं, स्थूलता. कृशता व्याधियें शारीरिक 
रोग, आधियें मानसी रोग, : क्ुधा प्यासा, कलह, जरा, 
निद्रा, क्रोध, राग अह'कार सहित मद, शोक यह सब देहके 
साथ उत्पन्नाभिमानवाले जन को होते हें । मुझ निराभिमान 
को यह नहीं है, जो कहा जीवन्मृत हो सो एक मेरेको नहीं; 
सव को ही क्षण परिणामी रुप नाश देखा जाता हैं।। ओर 
स्वाम्य भाव भी निश्चित नहीं, तुम राज्य भ्र'श हुए 
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en xb pem ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. ५ य. १० 
pCR TT 
` अभको राज्य होने पर में स्वामी तुम दास इए । यादि ग्राफ 
ही स्वामित्व का अभिमान हे तो कहे | हम आपका का. 
करें ॥ ७ ॥ राजा सृत्यादि भेद एक बुद्धि का ही विशे 
विकार रूप बिलास हे व्यवहार से बिना अन्य इस KA 
किंचित भी में अवकाश नहीं देखता हूं। हे राजन्‌ वास्त! 
विचार में कहो कौन ` ईश्वर होता हे कोन ERIT Ta 
हे । तो भी कहो आपका क्रया करें ॥ ८ ॥ ओर dg 
में तुम्हारी प्रमादि की चिकित्सा करता हूँ जिससे तुम ठा. 
हो जाओगे । अब हमारा उन्मत्त मस्त जड़ के समान संसा 
में वतमान का वास्तव स्व॒त्ह्मात्ममाव को प्राप्त मुझको | 
` वीर आप करके किये चिकित्सा दण्ड. रूप शिक्षण से क्या 
AN ey s S S ad 
अथ सिद्ध होगा । क्‍यों कि जीवन्युक्क को अथ अनथ दो 
का असंभव होने से यदि. d मुक्त नहीं हूँ तो भी. ग्रम जा 
मुझको शिक्षादि करना पिष्ट पेषण के समान व्यथं ही है! 
क्योंकि जड़ स्वभाव प्राणि शिक्षादि से चतुर नहीं हो सकर 
JAR ऐसा राजा का -अनुपाद प्रत्युत्तरादि . कहकर शे 
` आख्प को भोगकर चीण करते हुवे राजारूंगश की पाला 
को भी उठाया । शुकदेवजी कहते. हैं कि ऐसे ERU" 
के नाशक अमृतमय वचनां को सुनकर रहूगण राज्य मद 
रहित हुआ दणडवत नमस्कार करता हुआ aga मुनि 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ सारार्थंदीपिका भाषाटीका॥ ...६३ | emere d 

चरणों में पड़ गया, आर कहने लगा हे आते बन्धो ! राज्य 
, मद से मेंने जो आप श्र छ पुरुषों की अवज्ञा रूप पाप किया | 
है तिस से जेसे सुक्त होउं ऐसी आप कृपा करो | और आप | 
ने कहा कि मुझको भार का श्रम नहीं हे सो हमारे को अनु- | 
मान से ज्ञात होता है । आप भार बाहनादि से भान्त हो | 
गमन का कर्ता होने से जो गमनागमन का कर्ता होता हे सो | 
. थकता है । असे में युद्धादि का कता थकताहूँ | जड़ भरतने | 
_. कहा तुम अविद्वान्‌ हुए ` विद्वानों जैसे बोलते हो जिससे | 
: स्वामी सृत्यादि fim व्यवहार को सत्य कहते हो इस | 
हार को विद्वान वेदान्त के qup विचार से सत्य नहीं 
| 

| 

| 








कहते क्रिन्तु अविचार से सत्य कहते हे ॥ ६ ॥ 

| १ श्लो. ३. 

न तस्य तत्त्वग्रहणाय सालाइरीयसीरपि वाचः 
समासन्‌ । स्वप्ने Kaka शृहृमेधिस्तौख्यं न यस्य 
Kagak स्वयं स्यात्‌ ॥ १०॥ | 

सुने हुए भी साक्षात वेदान्त वाफ्य तिस पुरुष को यथावत्‌ 
' तत्वज्ञान के लिये नहीं हो सकते हं । क्योंकि असे स्वप्न मे 
- दृश्य पदाथ ज्ञगे हुए. usq को मिथ्या रूप से हेय होते हूं 
पेसे गृह सम्बन्धी पत्र त्री घनादि के सुख जब तक मिथ्या 
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EH श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध X अ. १२ | 
| 


IM 





जानकर नहीं त्यागता है अथात AR पदार्थ ताज्य झू 
से जिसको ज्ञात नहीं होते तिसको वेदान्त वाक्य ब्रह्माला. 
द्रव्य ज्ञान के जनक नहीं हो सकते हैं ॥ १०॥ |: 
| अ 29 Ge ६-७-११ . | 
अलेंडधिदादी शिविका च यस्थां सै! बा 
आस्ते । यस्म्रिन्मवान्ख्डनिज/।शिमानो una 
सिन्धुष्विति gharr: ॥ १ 1 शोच्यानिमांस्त्वमदि. 
कष्ठदीनान्विष्टया fera eu बुग्रहोसि। जनस्य ia 
स्मि विकत्थमानो न शोभते du cuu FS: II ११ 
ज्ञान विशुद्ध परमार्थमेकमनन्तर त्वबहिञ्रेह्म सत्यम्‌ 
प्रत्यक्‌ प्रशान्त अगवच्छुब्दसज्ञ यद्वासुदेव qu 
aaf | १३॥ ` ` 
हे राजन्‌ ! जो भूमिक्रा विकार है सो किसी हेत रे 
भूम मं चलता हुआ भारवाइक्रादि नाम से प्रसिद्ध हैन 
चलता हुआ TUK नाम से प्रसिद्ध हे यह भेद है 
. तिसको जड़ होने से भार श्रमादि नहीं हे यदि पालक 
^  भारादी हे तो भी पादादि पर क्रम से देह के अंश कंधे ए 
| à | जिस काष्ठ की पालकी में सौविर राजा नाम मात्र है 
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| साराथंदीपिका भाषाटीका ॥ „EY 
e I 
V जिसका, सो भूमि का विकार स्थित है gan होने पर 
| भी आप निज में रूढ अभिमान हो कि मैं सिंधु देशों का 
।'राजा हूँ यह दुमंदान्धता का परिचय हे ॥ चर्न 
दुःखी दीनो को निवेलों को वेड़ी आदि से Su: 
| मे जोडते हुए दयाहीन तुम फिर ऐसे कहते हो क्रि मैं प्रजा 
| अन (का रक्षक हूँ ऐसे अपनी श्लाघा करने बाले dis 
निल ज तुम बद्ध विद्वानों की सभा में शोभा नहीं पा सकते. 
| हो IL १२ | जो तुम स्वामी सृत्य कृश स्थूलादि वस्तु सत्य 
+ आनते हो । यह सब मायाकृत यावत नाम रूप होत प्रञ्च 
! मिथ्या है । तो सत्य वस्तु क्या हे । सो सत्य ज्ञान आनन्द 
| स्वरूप fI ब्रहम हैं । व्यवहारिकादि सत्य निवारणाथ 
| परमांथे कहा अविद्यक्, नाना, बाह्याभ्यन्तर, REST: 
| विषयाकार बृत्ति ज्ञानां के निवारणार्थ ये छे विशेषण हे | 
| विशुद्ध, एकाइय, बाद्याम्यन्तरशून्य, ब्रह्मपरिषूण, प्रत्यवनि- 
| Rennes, निर्विकार यह अह्मात्मस्वरूप ज्ञान ही सत्य हे, 
| उत्पत्ति प्रलयंच व भ्रूतानामागतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामवि- 
(पांच स वाच्यो भगवानिति” ॥ जिस भगवत्‌ नाम को ही 
| ज्ञाता, अधिष्ठान प्रकाशरूप वासुदेव कहते हैं । हे रहूगण: 
[RE ज्ञान को तप से, वैदिक कर्म से, अन्नदान से, वेदाम्या-' 
सादि से पुरुष प्राप्त नहीं होता है, किन्तु ब्रह्मविद्‌ महात्माओं 
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, 8६... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ५ अ. १३ | 
HN 

"IEEE CO 

की पादरज सेवन से ग्राक्ष होता है ॥ १३॥ | 
| 

अ० १३ छो० २० 

| 


रहण त्वमपि ह्यध्वनोऽस्य संन्यस्तदरड! TA 
मैत्रः । असज्जितात्मा हरिसेवया शित ज्ञानासिम: 
दाय तरातिपारम्‌ ॥ १४॥ 
हे रहृगण तुम भी संसार माग में ही प्रविष्ट हो J 
इस संसार भाग का पार जो मोक्ष हे तिसको प्राप्त In 
दारा घनादि में राग रहित हुआ प्राणिमात्र को भयकारी प्र 
त्ति माग रूप दण्ड को त्याग कर सव प्राणियों से 1 
करो । पापहारी हरि की सेवा से तीच्णी कृत ब्रह्मात्मा 
रूप खड्ग को लेकर अज्ञानरूप शत्रु का शिर काटकर संग 
रण भूमि से पार हो ऐसे ब्रह्मविद्‌ जड भरत के | 
चचनों को सुनकर कृतकृत्य हुआ राजा रहूगण कहता! 
कि अहो मनुष्य जन्म अखिल योनियों में श्रेष्ट है सा 
में भी बहुत से जन्मों से क्या है जहां सच्चिदानन्द ऋष्कि 
के यश करके शुद्धात्मा महात्माओं का समागम नहीं होता र 
भो भगवन्‌ आपके पादपद्म रज सेवी Pea जन की ह 
' मं निमल भक्ति होनी कोइ अङ्क तबात नहीं हे क्यों! 
जिस आपके एक मुहुत मात्र समागम से दुस्तर्क 
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मेरा अविवेक नष्ट हो गया हे । आप aan के 
ताई मेरी बारम्बार नमस्कार है । ऐसे ब्रह्मषिं जड भरत 
रहूगण के किये अपमान को न गणते हुए कृपा से ब्रह्मा- 
त्मतत्व का उपदेश कर राजा से पूजित हुए ब्रह्मांनन्द में 
सन्तुष्ठ निमोन मोह जीवन्सुक्त होकर भूमिपर विचरते इचे 
जिज्ञासओं को आनन्द दे रहे हे सिंधु पति राज़ा रहूगण 
भी श्र छ जनों से बल्मात्माइयत के ज्ञाता हए ने आत्मा 
में अविद्या आरोपित देह मे आत्म बुद्धि को त्यागदिया श्री 
शुकदेव परीचित्‌ से पोले कि हे रूप ऐसा भगवदाश्रिता- 
fai का तत्काल देहाह कार त्याग रूप सत्सङ्ग का प्रभाव 
है॥१४॥ 

तमेव uer व्यापारीधं पुनः पुनः । 

दिवसे दिवसे aa प्राहः कस्मान्न लज्जते || 


इते श्रोभागवतसारविन्दो साराथंदीप का भापाटोकाया पञ्चम स्कन 











iE हरि! ॐ तत्सत M 
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बह ह; 
,..९८.... Ih भागवत सारविन्दु ॥ स्कन्ध ६. अ. १ 

a TET IE SEIS 

I EC] e eO 


l| अथ WE EA: ६ ॥ 


| 
Tato ११-१२-१३-१६-१८ | 
कर्मणा कर्म निर्हारो न द्यात्यन्तिक इष्यते। | 
विद्वद्‌ धिकारित्वःतप्रायञ्चित्त [qure ovg 
ना्चतः पथ्यमेवाल्ञं व्याधयोऽभिभवन्ति R | 
एवं नियमकृद्राजन्‌ शनः YAI कल्पते ॥ २॥ 
तपसा AUAA Yaa च दसेन च 
त्यागेन सत्यशाचाभ्यां यसेन नियसेंन च ॥ ३॥ | 
न तथा ह्घदान्राजन्पूथेत enema | | 
यथा कृष्णापितपराणस्तत्पूरुषनिषेबचा ॥ ४॥ | 


प्रायद्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराड्सुखम | 
न निष्पुनन्ति राजेन्द्र खुराकुसुभमिवापगाः ॥ Y il 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कुच्छादि प्रायश्रित कर्म से पाप | 
कप का समूल नाश नहीं हो सकता | क्‍यों कि कमं का 
अविद्वान्‌ अधिकारी होनेसे अविद्या का नाश न होने से 
पांप कम फिर उत्पन्न हो जाता है | तो पाप कर्म का नाशक 


de | मरायश्चित कोनसा है । मुख्य प्रायश्चित ब्रह्मात्मज्ञान 
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Cre 
॥ साराथेदीपिका भाषाटीका: 


wa Ml it: SER... 
तिस त्रह्मात्म ज्ञान को सदा अप्रमादी पुरुष प्राप्त कर 


/ सकता हे, ओर नहीं । हे राजन जे qf 7 
| सेवन कता पुरुषों को bec नहीं के xi 
| तेसे ही नियमादि कता पुरुष शने शने e TET , 
समथ हो जाता है ॥२॥ बो साधन ये हैँ । मन 
| इन्द्रियों के एकाग्र रूप तप से. अष्ट प्रकार बह्मचर्य से, मन 
| निग्रह रूप शम से, इन्द्रिय निग्रह दम से, त्याग रूपदान 
| 4h सत्य भाषण से, पवित्रता से, अहिंसादि यम से जपादि 
नियम से ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ । जैसे कृष्णाश्रित महान पुरुषों 
| की सेवा से कृष्ण में अपिंत मनप्राण पुरुष शीघ्र शुद्ध होता 
| है तैसे पापी जन तपादि से शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
है राजन्‌ कृच्छादि व्रत प्रायश्चित्त किये हुए भी नारा- 
यण RJE जन को शुद्ध नहीं कर सकते हैं । जैसे समुद्रगा 
TAK नदियें सुरा घटको शुद्ध नहीं कर सकती हैं ॥ ५॥ 
अ० १ छो० ४०-४२ 
, वेदप्रणिहितो धमा ह्यधमस्तद्विपयेयः । 
| वेदों नारायणः साक्षात्स्वयंसूरिति शभर मः ॥६॥ . 
देद्यज्ञो$जितषडवगा नेच्छन्कर्माणि कायेते । 


कोशकार इवात्मानं कर्भणाच्छादय सुह्यति ॥७॥ 





5. 
— — l———————————— का 


| 
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....100 Tu BILE ECF EO श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्य 8 m १ | 
"क्क्लक का उ ला e ब ` 

कान्य कुब्ज पुर में नष्ट सदाचार चोर वृत्ति SI 
अजामिल द्विज को यमदूत लेने आये तिन पाशधारियो जे 
देखकर भयभीत अजामिल ने नारायण नाम छोटे पुत्र शन 
उच्च स्वर से बुलाया तव तिस नारायण शब्द को may 
विष्णु दूत भागकर , आए । अजामिल को पीड़ा देते m 
यमदूर्ता को डाटदिया ओर पूछा तुम कोन हो यमदतों ने 
कहा कि इम घर्दराज के दूत हे इस पापी को लेने आये है| | 
आए धपराज्ञ के आज्ञाकारियों को हटाने वाले कोन हो। 
विष्णु दूतों ने कहा कि यदि तुस धर्मराज के दूत हो तोप 
का स्वरूप कहो,क्या हे । यमदूतों ने कहा कि वेद विहित ब 

ना es औँ AA ९ 

म थम ह आर वेद निषिद्ध का नाम अधम है। के 
नारायण के साक्षात्‌ श्वासों से प्रगट हुए हैं इसी से नारायण 
रूप हे । ओर स्वयं स्वतः प्रमाण हे ऐसा हमने सुना ha 

स्व मन ज्ञान इन्द्रियों को न जीतकर अज्ञानी dh 
इच्छा न करता हुआ भी कर्मों को कतो है। कोशका 
कोट के समान शुभाशुभ कर्मो करके निज आत्मस्वरूप को 
अच्छांदत कर मोह को प्राप्त होता हे । तिन पुण्य m 
मिश्रित कर्मो से स्र नरक मनुष्यादि योनियों को प्रा 
होता है । तव विष्णु दूतों ने कहा कि जिसने नारायण बा 
नाम किसी भी प्रकार से लिया है वह नरको के कह न 














1 
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मोग सकता ६। हार का नाम हास से, या जर पीडा से 
रेप से भी लिया हुआ सब पापों को नाश कर देता है | 
जसे आरन थूल से या जान कर घास काष्ठादि में डाला हा 
अवश्य ही दथ कर देता हे | हरि नाम उच्चारण से सब 
पापां का ।नष्क्धात रूप प्रायश्चित्त हो ज्ञाता हे । ऐसा सुन 
कर यम दूत अज्ञा .ल को छोड़ कर थले गए | और विष्णु 
| दूत भी अन्तंध्यान हो गये । अजामिल हरिनाम पर विश्वास 
j| .कर पाप कमा का पश्चात्ताप करते हुए एक हरि परमात्मा 
j परायण हो गये || ७ ॥ 
Ho २ x3jo ३८-३६ 
ममाहसिति Serat हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिस्‌ | 
| धास्पे सनो भगचति शुद्ध तत्कीतनादिभिः ॥८॥ 
| इति जातसुनिर्वेदः quaga साधुषु | 
गङ्गाद्वारखुपेयाय सुक्तसर्वानुबन्धनः db € ॥ | 
अजामिल देह गेह भनादि में अंहमम मति का त्याग 
कर परमात्मा में स्थिर बुद्धि हुआ हरि के नाम श्ररण कीतं- 
नादि से शुद्ध मन होकर हरि परमात्मा में मन को धारण 
| करूगा ऐसा विचार कर लिया ॥ ८॥ ऐसे श्रेष्ठ साधु 
| महात्माओं के विपे एक चण मात्र के संग से उत्पन्न AUR 


dS 2) I» 


या 
A 
Si 


SS 


l 
| 
| 
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०००९१०२... ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध, ६ कथ १ १ | 
AA II 
युक्त हुआ अज्ञामिल ग'गाद्वार मायापुरी में जाकर पत्र सं | 
धनादि सब स्नेह eU मुक्त होकर त्रह्मात्माद्वय स्वर | 
में चित्त को जोड़ दिया | ऐसा भगवत्‌ नामका महत्व है। 
यह कछुत्तिकन्याय हे यदि दुराचारी भी हरिनाम से n | 
: जाते हैं तो सदाचारी के मुक्त होने में तो कहना ही झया 

| ॥ 8 ॥ 





Ho ४ श्लो. ६-१८ 

कर्थ स्वपितुरादेशम विद्वांसो विपश्चितः | 

अलुरूपक्षणिज्ञाय अहो सग करिष्यथ ॥ १० ॥ 

iat MARGEN बश्धमोचालुदर्शनस्‌ | | 

विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कर्मखिभबेत्‌ ॥ ११ ॥ 
... यश्व नाम दक्ष के पुत्रों को सृष्टि निर्माणके लिये ता 
में रत्तं को मोचमार्याधिकारी जानकर दया करके नारदजी | 
ने कहा कि है qq Sa ? सवज्ञ स्वपिता दक्ष के आदेश | 
शिक्षण को निज हितकारी को न जानकर STEPH | 
KE तत्व को न जानकर तुम केसे सृष्टि रचना 
करोगे ॥ १० ॥ ऐसे नारद के वचनो को सुनकर ai 
उता ने मिलकर सुद्धि से विचार करके कहा कि अहो क| 
है । थर मतिपादक वेद शास्र को बन्ध मोच के माग बी 
KET बाले को त्याग कर जड़ चेतन के विवेक से aa! 
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| ॥ साराथेदीपिका भापाटीवा ॥ १८३ 
emm an 


N 


j योग्य अक्कात्म पढ्‌ न जानकर संसार गतिप्रद Rya 
| असत्‌ कमा से क्‍या ¦ फल होगा | दुग ति ही फल होगा । 
| 





| 
| संसार 1नवतेक शाख आर पता के शिक्षण को जो न 
| जानतां है वो सोक में किसी भी कम आरम्भ करने योग्य 
| | नहीं, ऐसे विचार कर दक्ष के पत्र fum हुए नारद को परि- 
| क्रमा नमस्कार करके सांच्चदानन्द ब्रह्मनिष्ठ हुए लोक में 
विचरते भेये ¦ ऐसे ही नारद के उपदेश से शवलाश्व दच 
| के हजार पत्र त्रह्षनिष्ठ विरक्क होकर लोक मे विचरते 
| थे॥ ११ ॥ | 
` Spo ६ छो० ४६-४० 
न वेद HIU: य आत्मनो गुणवस्तुइक्‌ | 
| तस्य तानिच्छुतो यच्छेद्यदि सोऽपि तथाविधः ।१२। 
| स्वय निःभेयल Aga वक्तयज्ञाय कम हि | 
| न राति रोगिणोऽपथ्यं चाञ्छुतो हि भिषक्तमः ॥१३॥ 
। इन्द्रादि देवताओंने स्वण भोगों के लिये विरोधी इत्रा 
| सुर के नाश के लिये विष्णु से प्राथना करी | तब प्रस 
होकर विष्णुने कहा कि मेरे जो अनन्य भक्त तल वेत्ता हें 
वो मेरे से भिन्न कोई वस्तु नहीं मांगते हैं । त्रिगुण विषयों 
में परमार्थ तस्वदशाँ मूढ कृपणजन निज श्रे य मोच को नहीं 
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990४... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ६ अ. १० 
tu, 53 
जानता है । तिस अज्ञानी विषयों की इच्छावाले को जो विषये 
की शिक्षा देता हें सो भी अज्ञानी जाना ज्ञाता हे ॥२| | 
जैसे ज्वर पीडित रोगी को घ्रतादि अपथ्य सेवन GI 
करते हुवे को भी निपुण वेद्य रोगकारी अपथ्य को नई 
देता हे तेसे tama स्वरूप मोच को स्वयं जानत 
हुआ विद्वान्‌ अज्ञानी को दुग तिकारी सकास्य कम को नई 
कहता हे । किन्तु मोज्ञकारी ज्ञान के साधनों को ही 

& | तो भी अनुचित याचना से प्रसन्न न हुए कृपालु विशु 
इन्द्रादि देवोंको वत्रासुर के नाश का स्वग की प्राप्ति का 
उपाय दध्यङ ऋषि की. तपो वल युक्क अस्थियों को प्र 
के लिए याचना करो ऐसा कहा | 
अ. १० श्लो, ११ | 


| 
| 
| 
| 








' एब कृतव्यवसिता दध्यङ्ङाथचणस्तबुस्‌ । 
परे अगवति ब्रह्मएयात्मान सन्नयञ्जहा ॥ १४॥ 
R Ho १२ श्लो० १२-१३-१५ 
अविद्वानेवमात्मानं मन्यतेञनीशसीश्वरम्‌ | . 
सूतः सजति भूतानि यसते तानि तैः स्वयम lou 
' आयुःश्रीकी तिरे श्व्यमाशिषः पुरुषस्य याः । `. | 
Weeds हि तत्काले यथानिच्छो्थिपर्ययाः ॥१९ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri “ 


| 
1 
3 
| 


d ॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका 
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1 PI TE T 
J aci | 

| सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेनात्मनो गुणा: | 
|» WS साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते 


| 
il 
1 
| 











t 9x91 
इन्द्रादि देवता दध्यङ ऋषि से स्वार्थ वशहुए अस्ये 
| ww के लिये मांगते हुवे । श्रीशुकदेवजी कहते है कि तव 
| परोपकारी ' ऋषि ने विचारा कि क्षण भङ्गुर धन, पत्र 

| शरीरादियों करके जिसने परोपकार न किया सो नर शोच- 
| नीय हैं ऐसा निश्चय कर ऋषि जीवात्मा का भगवत्‌ पर 
| "बरह्म में एक रूप अभेद करते हुए देवताओं के लिये देहका 

| 





| परित्याग कर दिया ॥ १४ ॥ इन्द्र विश्व कर्मा निर्मित वज 
लेकर युद्ध करते हुवे तब WAR के प्रहार से इन्द्र के हाथ 
से qw गिरने पर इन्द्र को लजित इए को वृत्रासुर ने कहा 
कि है इन्द्र १ स्वयं ईश्वर पञ्चभूतो करके पञ्चभौतिक सृष्टि 
| को रचते हें | और तिन पाँञ्च भूतो के लय निमित्त से 
| WIE का लय करते हैं | ऐसा होने पर भी अज्ञजंन, अनी- 
| धर जीव कर्मादि को ही सृष्टि का कर्ता मानता है ॥ १४ ॥ 
ER ओर जैसे जय काल में जीना,राजश्री,यश ऐश्वर्यादि की 
p पुरुष को जो आशाय हैं । वे आशायें सफल न होकर, अभाग्य 
पेश से पराजयादि की इच्छा न करते हुए को विपरीत हार 
(पराजय ) अक्रीतिं मरणादि प्राप्त हो जाते हैं॥ १६ ॥ 
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व्यय 
i 











इससे ज्ञय पराजय को सम जानकर । सत्र) रज, ता 
यह माया के गुण EOD आत्मा के नह! | आत्मा fy 
सत्र व्यापक्र है ऐसा जो आत्मा साक्षी को जानता हे ते. 
पुरुष gi मोहादि करके enr मान नहीं होता हे | पी. 
iqq ने meds से पूछा कि हे सुने यह ga गि | 
त्रासुर किस हेतु से असुर योनि को ग्राप्त हुवा हे । शुक 
देवजी ने कहा कि चित्रकेतु राजा पुत्र सम्बन्धी gud 
भाग्य में न होते पर सी ऋषि अङ्गिरा की कृपा से W 
होकर मर जाने पर राजा चित्रदेंतु को महान कष्ट TN देखक 
अङ्गिरा नारद ने आत्मज्ञान देकर मोह दूर किया ॥ १७॥ 
Wo १४ श्लो० २-४-२६ 
ASI स्यासव राजेन्द्र अबान्यसञ्चशोचति | 
त्व थास्य Kak UL पुरदानो सत; परस्‌ ॥१८| 
वय च त्व च य चेमे तुल्यकालाख्च राचराः। 
जन्मग्ुत्यो यथा पग्मात्माडनेयमधघुनापि भो ॥१॥ 
. तस्मात्ह्स्येन मनसा Rara मतिमात्मनः | 
& श वा्विश्ररुम त्यजोपशममाविश ॥ २०॥, 
आङ्गरा ने कहा हे राजन्‌ ! तुम इस बालक के बनधु 
में से कोनसा वन्धु हे । यदि कहो यह मेरा पुत्र, मैं l 


: 





> > 





FT a E >>>. 
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॥ साराथेदीपिका भाषाटीका ॥ 


! | = १०७... 
| 
(| पिता हैँ | रह कहां तक सत्य माना जासकता हे । जो [e 
॥ 0 अथवा और के RUE UE 
| अ लिसके अथवा औँ (टी जाते हैं। और दूसरे जन्य 
; | म तसक अनवा आर के स्त्री शत्रु, पित्रादि हो जाते हे । 
| इस हेतु से निणय नहीं हो सकता हे कि सदा नियम से 
j| कोन किसके पिता पुत्रादि हैं ईश्वर माया वश जीव के जन्म 
| मरण होते हैं । वास्तव से नहीं | सव सबके पिता gar 
: | | होते हँ इससे शौच करना योग्य नहीं॥ १८ ॥ हम ओर 
i Haa पान्धवादि हं । वतेमान्‌ काल में ज्ञो चराचर 
| पन्च है यह सव अनम से पूव, और मरण से पश्चान जैसे 
रन सं नहा आते ह तेसे इस काल में भी सत्य नहीं है । 
जसे प्न पदाथा का स्वप्न के आदि अन्त में सत्यपन 
नहीं होता है । तेसे दर्शन काल में भी असत्य ही हें । देहो 
SE ऐसे अभिमान वाले जीव को ताना क्लेश संताप होते 
| EU १६ ॥ इस हेतु से हे राजन्‌ | समाधान चित्त होकर 
TRISTE RW. की गति को विचार । इस द्वौत प्रपञ्च में 


- 


सत्यता के विश्वास को त्यागकर निरुद्ध मन हुआ ब्रह्मात्म 








| ~ 


| पचार का आश्रयण करो ॥२०॥ 
dl bes srs da 
जीवात्मन्पश्य भद्र ते मातरं पितरं च ते। . 
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१०८ श्री भागवत सारबिन्दु || Ue ६ अ. १६ | 
र्ज््ख्श्य्च्ख्च्चय्थ्श्थ्््य््््््््््््ं््ं्ंओरंररंं स ———À 
सुहृदो घान्त्रवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतया TN Ih 
कस्मिञ्जन्मन्यसी aa पितरेः झातरोऽभवन्‌ | 
कममिर्भाम्यमाणस्य देवतियड्ययोनिषु ॥ २२। 


बन्धुज्ञात्यरिसध्यस्थमित्रोदाीनविद्रिषः । | 





~ 


Ss tl i >> >>.“ 
"o 


ed एव हि सर्वेषां अवन्ति ऋसशो सिथः॥२३। 

नारद चित्रकेतु के मरे हुए पुत्र को योग शक्ति से दुल! 

कर पूछते हे कि हे जीवात्मन्‌ तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारे 
मरने से महान्‌ शोक करके तप्त दुःखी माता पितादि शु 
फो आकर देखो, देह में प्रवेश कर शेपायु को भोगो॥२॥ 
तव देह में प्रवेश होकर जीव बोला कि किस जन्म में ग | 
मेरे माता पितादि थे | देव मनुष्य तिर्यगादि योनियों। 
पुण्य पाप कर्मो करके भ्रमते हुवे का मेरा नियम से को 
कान माता पितादि निश्चय damar हे अथात नहीं SR 
हे । यदि मेरे मरने पर पुत्र जानकर शोक किया है तो श 
जानकर हषं क्यो न क्रिया जाय क्रयो किं शत्रु भी! 
कभी हुआ ही हूँ ॥२२॥ बन्धु, सजाति, शत्रु, मित्र, मथ 
स्थ, इ पी उदासिनादि सच सब के क्रम से परस्पर होते धै 
है । जब तक जिसका सम्बन्ध होता । हैं तब तक ही ओ 
जनों को ममत्व होता है। आगे पीछे जन्मा के. सम्बन्धि 
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का ममत्व नहीं होता हे । और नित्य साक्षी आत्मा का 
किसी के साथ माता पिता पुत्रादि का सम्बन्ध नहीं है॥र ३॥ 
आ० १६ "lo ११-१8-५३-५४-५५-५८ 

नादत्त आत्मा हि शुणं न दोष न क्रियाफलस | 
उदासीनवदासीनः परावरहगीश्वरः ॥ २४ ॥ 

Ia ASARTA परसानन्दसूर्तये | 
| आत्मारामाय शान्ताय जिवृत्तद्वैतरट्टये ॥ २५ ॥| 

।` यथा ga पुरुषो विश्व पश्यति चात्मनि । 
आत्मानमकदेशस्थ. सन्यते स्वप्न उत्थितः ॥२६॥ 
| एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः | 
सायामात्राणि चिज्ञाय ARER परं स्मरेत्‌ ॥२७॥ 
[| पेन TW पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा | 

सुख च निशुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥२८॥ 
लब्ध्वेह मानुषीं योनि ज्ञानविज्ञानलंभचाम्‌ | 
| आत्मानं यो न बुद्धधेत न कचिच्छममाप्लुयात्‌ ॥२९। 


| सवे बुद्धियों के साची आत्मा का कोइ प्रिय अप्रिय 
| नहीं हे। जो कहा भोगों. को भोगो यह भी नहीं है। 
क्यों किं आत्मा गुण दोष सुख qui को और कभ 


LI 
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फल राज्यादि को न ग्रहण करने से मोक्का नहीं है । उदासी 
हुआ कारण, कार्य का साची हे | भोक्ता नहीं | देहर 
पारतन्त्रता से रहित है । इससे ईश्वर है ऐसा कह कर जी” 
चला गया ॥ २४ ॥ तब नारदज़ी ने राज्ञा को वास्तव ए. 
तर्का स्वरूप कहा ज्ञानस्वरूप, परमानन्द सूति Se 
शान्तरूप, इ तदृष्टि निवृत्त सच्चिदानन्द परब्रह्म अङ्ग 
सरूप के लिये नमस्कार है । तव राजा चित्रकेतु, m 
कथित ब्रह्मांइय ज्ञान तच्च भागवत को सुनके सप्त ति 
अभ्यास करके आदि कारण भगवान्‌ को प्राप्त हो गये॥२५ 
राज्ञा को. अनन्य भक्ति से और नाना स्तुतियों से mm 
होकर भगवान्‌ कहते हे कि हे राजस जेसे सोया m 
पुरुष स्वप्न में गजगिरि वनादि विश्व को देशान्तर fm 
पदार्था को निज आत्मा में देखता हे और अपने को नाग 
देश देशान्तरा में भग्रण कता को देखता हे और सपना 
ही सुषुप्ति स्वप्न को भी देखता हे । सोने से उठकर आ 
को एक शयन स्थान में ही स्थित देखता हे ॥ २६॥ 
` इस प्रकार जाग्रतादि अवस्था प्रसिद्ध जीवात्मा 
उपाधि रूप बुद्धि को ही अवस्था हे, और आत्मचेतन बी) 
माया कल्पित हैं | ऐसा जानकर तिन ज़ाग्रतादि अवस्थां 


LET स्वरूप मेरा स्मरण करो ॥ २७॥ 
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| à क्यों कि सोता डुआ पुरुष जिस चेतन आत्मा करके 

| तिस सोने काल में निज सोने को और निगुर्ण अतिन्द्रिय 

' सुख को जानता है | तिस ब्रह्मात्म स्वरूप को सच्चिदानन्द 

| gem जान FA कि ISTE में सुख के ज्ञान बिना मैं सख 

i से सोया ऐसा ज़ाग्रत में स्मरण नहीं हो सक्रता है ॥ २८ ॥ 

॥ विषय भोग तो अन्य योनियों में भी संपादन हो सकते 
र 
३| & । वेद शास्र ज्ञान की, ओर ब्रह्मात्म स्वरूप अपरोक्ष ज्ञान 
|| की उत्पत्ति का स्थान मनुष्य योनिको इस भारतवर्ष में ग्राम 
| करके जो अह्मात्म अद्वय स्वरूप को नहीं जानता है । वे 
| प्राणी किसी स्थान में भी सुख शान्ति को प्राप्त नहीं होते 
| ŽI y हेतु से प्रवृत्ति माग में दुःख की और निवत्त 
माग में निभ य मोच की प्राप्ति होती हे । ऐसा जानकर 
सव संकल्पा का त्यागकर, ऐसा कहकर विष्णु वहीं अन्त- 
ध्यान. हो गये और राजा चित्रकेत विद्याधर होकर देवाङ्गना 
| के साथ विष्णु के दिये हुए विमान से सर्व सिद्धलोकों में 
|| विचरते हुए qme में धारण की है उमा जिसने ऐसे महा- 
| देव को. देखकर चित्रकेतु ने हास किया ॥ २६॥ ५. | 

| आ० १७२₹लो. १४-१५१४ ` ॐ 07 
| नायमहँति वेकुण्ठफंदसूलोपसपंथम।  : 


—. sas oe 9 


| 
| 
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हं परन्तु ब्रह्मात्म ज्ञान तो मनुष्य देह में ही प्राप्त हो सकता 


ARR  ॥ श्री भागवत RET ॥ स्कन्ध ६. अ. १७ | 


' सभावितमतिः स्तव्यः साधु मिः पययुपासितम्‌ n. 
Ie: पापीयसीं यो नेम्राखुरीं याहि दुर्मते | | 
यथेह सूयो महतां न कता पुत्र किल्विषम्‌ liag 
नेवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात्‌ सुखदुःखयोः | | 
कतरे मन्यतेऽप्रा आत्मानं परसेव च ॥ ३२। 

पार्वति ने RE होकर कहा कि यह चत्र बन्धु विश 
के वे$एठ पद को प्राप्त होने योग्य नहीं क्यो kur 
` साधु मदान्‌ पुरुषों करके सेवन करने योग्य हैं । यह राग 
स्वयं पण्डित मानी अभिमानी नम्र भाव रहित है ॥ ३०| 
.. स्वयं योग्य दरड विचारकर पार्वति बोली कि हे पु 
जसे इस संसार में पूज्य »हात्मा पुरुषों का फिर अपमार 
अपराध न कर सक्कोगे इस हेतु से हे दुर्मते ? पापिष्ठ आफ 
योनि को प्राप्त हो ऐसा शाप देदिया ॥ ३१ ॥ एसां सुनका 
विद्याधर चित्रकेतु ने कहा कि हे मातः ? इस संसार चक्रे 
अज्ञान मोहित हुआ जन्तु नाना सुख tdi को भोगत 
हे । इसी से न आपका दोप हैं न मेरा है। E C 
को संसार चक्र स्वाभाविक ही है। ओर सुख दुःखी ब 

= कर्ता न तो. आल्या हे. पर ब्रह ही कता है। अब जर 

LR "We 9 
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i 
| ॥ साराथेदीपिका भांपाटोका ॥ ११३... 
TS 
५ वेत्ता को तो कहीं पर भी आत्मानन्द से विना और कुछ 
भी नहीं है। हे देवि में शाप._निबवत्ति के लिये आप से चमा 
|| नहीं मांगता हूँ। किन्तु मेरे कथन से आप को चोभ हुआ 
1 उसकी क्षमा मांगता हं ऐसा कह कर चले गये । महादेव ने 
कहा कि हे उमा हरि भक्त सवे में आत्म समदर्शों किसी से 
|| अय नहीं मानते सुखं दुःख, वन्ध, मोच्च, वर, शापादि, 
| आत्मा में माया कल्पित हें.। ऐसा जानकर निभ य हुए 
Tha हैं | ऐसे उमा के शाप से चित्रकेतु खष्टा के पुत्र 
रूप gam: हुआ हे ॥ ३२॥ 
| _ आ० १८ श्लो० ३३-४१-४२ 
| पतिरेव हि नारीणां देवत पर cuu 
मानसः सब भूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः ॥३३॥ 
_शरत्पद्मोतसय वक्त्र वयश्च श्रवणास्रतम्‌ | 


1 
| 
| हृदय लुरधाराअ ख्रीणां को वेद चेष्टितम्‌ ॥३४॥ 
| 
| 
| 





नहि कश्चित्प्रियः ख्राणामञ्जसा स्वाशिषात्मनाम्‌ | 
पति पुत्र आतर वा घन्त्यर्थ घातयन्ति च ॥३५॥ 


इन्द्र घाती पुत्र की श्रांप्ति की इच्छा करके दिति ने 
| कश्यप पति की महान सेवा-की सुत्नु होकर कश्यप 
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e 
“-११४... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ६ अ १६ 
a - : 


कि पति रूप परमेश्वर के प्रसन्न होने पर ख्री की सब 
पूण हो जाती हे Ruf का कल्याणकारी पति ही 
k है। औं NE Pa 
देवता कहा है । AR सब के मन में स्थित qug 
वासुदेव सः भूत आणियों का आराधनीय परम देवता है| 
इस हेतु से मोक्ष कामा पतित्रता AF पति को ही x 
रूप से पूजती हैं तब दिति ने कहा यदि आप Tag हो 
EC रहित, इन्द्र घाती पुत्र आपसे चाहती i 
वर द॥ ३३ ॥ एसा सुन कश्यप ऋषि ने कहा füg 
4 SEN जो खरी वश होकर यथेष्ठ वर को दिया कामी W 
को शरद्‌ ऋतु के पञ्च सम है विकसित झुख जिसका od 
सुनने में अभृत सम हे मीठे वचन जिसके । ser को पा 
सम तीक्षण है चित्त जिसका। ऐसी खीयो की कपट बेटा 
को कोन प्राणी जान सक्ता है अर्थात्‌ नही जान सकता] 
1२४॥| स्वार्थ कामना करके कपट से पति हितकारी fagi 
संसार में कोई भी अलीग्रकार से प्रिय नहीं है । क्योकि ब्र 
निज स्वाथ के निमित्त अति प्रिय पति पुत्र भाई आरि श्र 
पध कर देती हे । ओर दूसरों से वध करवा देती हैं ऐप 
जानी: भी मिथ्या TLA महापाप के भय से जो वरद, 
नियम त लया सो देही दिया । और मत पात हे 
|: श हिंसा, गाली, क ठ, नख रोम बेल 


| 
| | 
| 
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2 
& अशुद्ध स्पश, जल में नग्न स्नान क्रोध दुर्जन के साथ 
| भाषण, अधात बस्न धारण करना, धारी हुई माला धारण, 
i qt भद्रकाली निवेद मांस, शूद्रीसे लायाअन्न, कीट 
' । दूषित-ऋतुवती दृष्टअन्न, अजली से जल पीना इत्यादि इक 
1 त्तीस का, न. सेवन करने. से तेरा पुत्र इन्द्र. घाती 
| होगा । ओर इनका सेवन करने से देवं वान्धन 
V होगा । यह व्रत कां नियम कह दिया | परद्रोही के मनौरश 
T सफल नहीं हुआ करते हें । “ शठ' प्रति शठ' कर्यात सादर 
१ “प्रति सादरमिति ” इस न्याय से जैसे को तैसा मिले प'सवन 
| अत की विधि वैगुण्य हो जाने पर इन्द्रने दिति के पेट में 
T योग शक्ति से प्रवेशकर गम के सात भाग कर दिये । फिर 
| एक एक के सात सात भाग कर दिए, ऐसे उनपच्चास मेरूत 
| | देवता इन्द्र के पक्ष पाती हो गये | पति सेवा करने पर भी 
| ओर पुंसवन व्रत की विधि से हरि पूजन करने पर भी पर- 
| होह निमित्त से सकाम कर्म किया हुआ दिति का सफल न 
| हुआ । यदि ` निष्काम पति सेवा व ER पूजन करती तो 
| 





| 
| 
i 


दिति को चार पुरूषार्थो की प्राप्ति हों जाती ॥३५॥. 


इति भरीभागवतशारबिन्दौ साराथंदीपिका भापाटीकायां षष्ठ स्कन्ध 


फु हरि ॐ तत्सत्‌ फा. 
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॥ साराथंदीपिका भाषाटीका le LL सारा 5. 


| 


RR. । श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्व ७. अ. १ † 
_॥ अथ सप्तम Gee ७॥ 


अ. १ श्लो,.३०-२१ ` : 
गोप्यः कामाद्‌ अयात्‌ कंसो ठ्वैजाच्चेद्यादयो gy. 
सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं अकत्या वयं विभो। 

कंतमोऽपि न घेनः स्यात्‌ पश्चान पुरष प्रति | | 
तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्‌ d | 
राजा युधिष्टिर ने नारद से पूछा कि भो मुने m 

वेन को ऋषियों ने ईश्वर को निन्दा करने पर शाप दे 
नरक में डाल दिया । ओर यह शिशुपाल, .दन्तवत्र WI 
ईश्वर कृष्ण की . निन्दा करते हुओं की tar Ai 
हुआ नरक्त में पतन्‌ न हुआ उलटे. सबके देखते-हुए ठण 
भगवान्‌ में ही प्रवेश हो गये यह... मेरी बुद्धि में आ 
आश्चय मोह होता है | तव नारद ने कहा .कि है Wes 
गोपियं श्रीकृष्ण भगवान्‌ में कामवश से, कंस अतिभय 
शिशुपाल दन्तत्रक्त्र राजा ह प से, ओर यादव सम्बन्ध । 
आप पाएडवलोक स्नेह प्रेम से, भक्ति से हम ऋषि शो! 
सवे पापों से मुक्त. होकर परमेश्वर कृष्ण के स्वरूप को | i 
हो चुके हे.॥ १॥ इन पाळ्या के बीच में वेन शी 





| 
| 
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..W साराथदापिका भाषाटीका. . . 





| 

"चचचा मिपा” 

| परमात्मा हरि:के प्रति... कोई भी सम्बन्ध “वाला नहीं हैं। 

पूण पुरुष . परमात्मा में तीत, भक्ति के अभाव से नरक में 
॥ qm हुआ है, तिस, हेत से किसी न किसी उपाय साधन 
से मनको श्रीकृष्ण - परमात्मा में स्थापन “करे। शिशुपाल 

दन्तवक्त्र विष्णु के यह दो जय विजय नाम के द्वारपाल ये 

इसीसे विष्णु को प्राप हो PETER TEES 


TO २ Nel. २१-२२-४० ` 


ज 


rr “> >>... 220० जनकले s Pr 
क 


“खताना/भह संचासः प्रपायामिव सुत्रते । 

je देवेनेकच नी तानासुन्नीतानां स्वकमभिः ॥३॥ 

। “नित्य आत्माव्ययः शुद्ध: सर्वगः सर्ववित्‌ परः 

| ..पपऽञसावात्मनो लिङ्गं मांयया विसर्जन गुणान्‌ tig 
o “ig च्युत तिष्ठति दिष्टरक्षित गृहे स्थित तद्विहतं 
| ` बिनश्यतिः। जीवत्यनाथोऽपि तदिच्षितो वने vg 


ऽपिं शुप्तोऽस्य हता न जीवति ud `: ` 

` “विष्णु के द्वारपाल जय विजया _को सनत्कुमारादि ने 
| कहा कि विष्णु के द्वार पर तामसी जनों का वांस योग्ग नहीं 
॥ है । इंससे मृत्युलोक में तीन जन्म से शुद्ध होकर इस पद पे 
आना. होंगा । तव प्रथम. जन्म. में हिरण्याक्ष ओर हरिएय- 


ARS DAA 
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„११८... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ७ अ, de 
na | 


कशिपु हुए। हिरण्याच को वराह भगवान्‌ के भूमि के उद्गा 
कालःमे : नाश कर देने पर KRU अति. "ui | 
हुए! सम्बन्धियों: को कहते हैं| हे शोभनत्रत मातः Am 
बान्धवो, सब्र -आणियों का. निज निज प्रारब्ध कम से एह 
स्थान में ATA (सम्बन्ध ` वालों का पुनः स्व आरब्ध करे 
RFR का सबदा इस संसार में एक स्थान में वास नहीं हेत | 
हं । जसे प्याउ के स्थान में जल पान के लिये कुछ काल एका 
हुवों का फिर वियोग हो :जाता है । तेसे ही: सवेका संयोग 
वियोग.. होता ही.. रहता है ॥ ३.॥ ऐसे लोकिक di 
शोक निवारण करके शास्त्र विचार द्वारा तत्व दृष्टि से शोः 
निवारण करते हँ । आत्मा मृत्यु रहित नित्य है पड़ विका 
से रहित है, शुद्ध है, सर्व व्यापी ह, सर्वज्ञ हो, देहादि 
भिन्न है । त्रिगुण सम्बन्धी उच्च नीच सुखी. दुःखी दे 
को त्याग ओर स्व्रीकार करता हुआ निज्ञ आत्म aa 


से नाना मूर्तियों क्रो धारण करता है.। लिङ्ग शरीक 


A 


उपाधि से ही संसार होता हे ॥ ४ ॥ ओर एक संवाद य 
है कि एक राजा को सुयज्ञ शत्रुओं ने मार दिया था ति 
की खियो को रुदनं करते हुवों को दुर्य अस्त हो गया तव श॑, 
बालक रूप हो कहते हैं हे अबला, कयो रोती. हो तुम तै 


अवस्था युक्त हो देखो में वालक माता पिता ऐ 


Aa 
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हनन 

त्यागा हुआ वन म जीता ह क्‍यों कि जो ईश्वर गभे म 

र्क है सो सदा रक्षक है तो क्या चिन्ता कत्तव्य हे दुग म 
माग में भूल से वन में प्राप्त हुआ भी ईश्वर से रकित हुआ 
जीता है । ओर ईश्वर से त्यागा हुआ प्राणी घर में सुरिच्चित 
| हुआ भी मर जाता हैं। तिस इरवर की दृष्टि से अनाथ 
अरक्षित भी वन में ज्ञीता है। ओर इश्वर से हत जन्तु घर 
में सुरक्षित हुआ भी नहीं जीता हे तो शोक करना व्यथ 
है।॥ प॥ 

d. आ० 9 श्लो० २७-२८-३१-३२ 

j यदा देवेघु वेदेसु गोषु fug साधुषु । 

| धम मथि च विद्वेष; स वा आशु विनश्यति ॥१॥ 

| निवेराथ प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने | 

प्रहादाय यदा दुह्यद्धनिष्येऽपि वरोजितम्‌ NaN 

ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः | 

आत्मवत्‌ सर्वभूतानामेकः frugum: ISI 

दासवत्संनतार्याङ्घिः पितृवत्‌ दीनवत्सलः | 


| आतृवत्‌ ues स्निग्धो शुरुष्वीशवर भावनः | 





—  -— HS "e -— M — 


विद्यार्थरूपजन्माढयो मानस्तम्मविवाजतः ॥९॥ ` | 
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AR... ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ ned, ७ S 


हिरण्यकशिपु तप RAN से नाना वर लेकर a 
हुआ ऋषि मुनि देवताओं को पीड़ा देने लगा तब शॉ 
देवताओं ने सव व्यापी विष्णु से पुकार की ah 
हिरण्यक्रशिए से अति पीड़ित हैं तव विष्णु ने आकाशा 
द्वारा कहा कि हे ऋषि देवताओं जिस काल में जो ग्राह 
देवताओं में वेदो में, गोओं में ब्राह्मणों में, साधुमहातात्र 
भें वेद शाजबिहित wu में ga ईश्‍वर में दोष करता Pd 
प्राणी शीघ्र ही नाश होता है ॥ ६ ॥ यदि ब्रह्मा के क 
qia हुआ जब RR शान्त स्वभाव महात्मारूप निज छ | 
ग्रह्वाद के लिये इप करेगा । तव ब्रह्मा के ca 
असुर को में अवश्व ही नाश करू'गा ॥ ७ ॥ नार Tg 
के गुणा को कहते हैं: ब्राह्मणों! का पूजक, शुभ समा 
Jm, सत्य प्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, we ग्राणियों के आत्मा ह 
समान एक ARRI प्रिय अति सुहृद | ८ ॥ दास के गा 
श्र छ पुरुषों के चरणों में नमस्कार कर्ता, पिता के सम दीर 
जनो पर दयाकारी, अपने सहश्यों में आता के सम आर 
म.प कचा , पूज्य गुरु वण में ईश्वर भावना करने वाला 
मिया SA युक्त, मानस्तम्भादि से रहित प्रढाद कण 
भगवान्‌ स्वरूप में परा भक्ति से अनुरक् हुआ उच्च स्वरर 
गाता ह कभी नाचता हे, ह'सता कभी रोता है कमी ग्र 
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: ॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका CU 
| = Troe >> डालडा 
॥ बालकों को शाकं के सिद्धान्त रहस्य सनात 

| बालकों को: [ हे । नारद 
V, कहते दे हे युधिष्ठिर ऐसे निष्पाप पुत्र में असर द्रोप करता 

॥ gusi 

| अ० ५ छो० ४-५-११-१२ 

i एकडाखुररा२, पुजमळूमारोप्य पाण्डव | 


पच्छ कथ्यत यत्स नन्यते साधु यद्‌ भवान ।१० 
तत्‌ साधु सन्धऽसुरदय देहिनां सदा समुद्िग्नणिया- 
j| यसद्ग्रहात्‌। Kasau गृहमन्धकूप चनं m 
"vais ॥ ११ ॥ 

| स्वः परञ्चत्यसद्याइ; पु स!यन्सायया कृतः | | 

i ANRU इष्टस्तस्ते weed नमः ॥१२॥ 

| Siaga” पुसां पशुबुद्धिविभिव्यते | 
í 








वन्य एव ANSAR भेदगतासती ॥१३॥ 


नारदने कहा हे युधिष्ठिर अपुरों के पुरोहित शुक्रा चाय 
| के शण्डा, मकन, नाप के दो पत्र असुर बालकों को तथा 
| RR को पढ़ाते थे। तव एक दिन हिरण्यकरिपु प्रहार 
| पुत्र को गोद में लेकर पूछते हैं कि हे पुत्र कहो आप संसार 


| में जो श्रेष्ठ कत्त व्य मानते हो सो क्या है ॥ १० ॥ प्रह्माद 


Zz 
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eee Ee. 
....१२२ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ७ अ. y | 
जि 
e. aye मर E A में | 
ने कहा कि हे असुर श्रेष्ठ संसार के देह पुत्रादि में wa 
ऐसे मिथ्याभिमान से सम्यक्‌ उद्वमन चित्त वाले प्राशि 
को TK का त्याग कर जो वनमें जाकर अनन्य कि 
होकर पापहारी हरि को आश्रायण करता है सो मै श्र 
मानताहूँ । यह गृह केसा है निज धर्म तथा मोच SE | 
अधः नरकादि में पतन कारी हे, अन्धकूपके समान मो; 
कारी है ॥ ११॥ हिरएयकरियु पुत्र के ऐसे quad) 
सुनकर ह से ओर अध्यापको को कहा कि आप लोको 
पढ़ाने पर यह वाल विष्णु के पक्षपातियों की UD] 
बोलता है । ऐसा करो जिससे विष्णु पच्षपातियों की बातो 
प्रहद सुनने न पाये । तव शण्डा मक ने कहा हे वत 
प्रहद ऐसी विचाखाली बुद्धि तुम्हारे को किसकी RW 
से हुई है या अपने आपही ऐसी वुद्धि हो गई हे यह सल 
कहो । प्रह्माद ने कहा भो गुरो ? स्व और पर ऐसा मिथ्या 
हठ जिस ईश्वर की माया से मोहित बुद्धि वाले iA 
हुआ देखा जाता है तिस भगवान्‌ ईश्वर फे लिये नमसा 
है॥ १२॥ जव वह भगवान्‌ ईश्वर जिसके SW 
होता हे तब पशुओं के समान अविवेकी पुरुषों की मिथ्या! 
शाद ही यह भिन्न है और में भिन्न हूँ ऐसे भेदवाली l 
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` ॥ साराथंदीपिका भाषाटीका 1 ....१२३.. pa 








= seas १.०७ I M eee cte 
. 


॥ बुद्धि नाश हो ज्ञाती हे । त्रह्मात्मस्वरूपाइय सच्चिदानन्द | 
| बुद्धि स्थिर हो जाती है॥ १३॥ 


त" : TO ४ श्लो० २३-२४-३४-४१. . 
| श्रवणे कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
i 


अचेन चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥१४॥ 

इति gender Kei भक्तिश्चेन्ननलक्षणा | 

कियते जगवत्यद्धा तन्मन्पेञ्चीतयत्तमम्‌ ॥१५॥ 

'आहासषेरुषा विष्टः. कषायी भूतलो चनः 

| -वध्यतासाश्वय वध्यो निःसारयत नेऋ ताः ॥१६।। 
परे बह्मण्यनिदेश्ये भगवत्यखिलात्सनि | 

1 युक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव सत्क्रियाः ॥१७॥ 


SP SY 


| 
| 
| 


| 
i 
d 
1 
di 


ऐसा सुनकर गुरुओं ने कहा हे दुष्ट तुम असुरों के 

j इल रूप चन्दन वन की काटने के लिये विष्णुरूप कुठार का 
"| सहकारी कण्टक वृक्ष के दण्ड समान हे । ऐसे नाना शाम, 
| दाम, भेद, दण्डों से शासना करते हुए हिरण्यकशिपु के 
, चरणां में लाकर ग्रह्मद को डालदिया | तत्र अपुरराज ने 
गोद में लेकर पूछा हे पुत्र कहो गुरु से तुमने क्या शिक्षा ली 


प्रहद ने कहा विष्णु का ही श्रवण करना, गुण, कोतन। 
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,..१२४... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ७ अ, ५ - 
स्मरण करना, हरिपादसेवा, ERNST हारका दास होना ह 
का ही सखा होना, हरि को देह संमपण करना ॥१७॥ | 
श्री विष्णोः श्रवणे परीक्षदभवड़ यासकोःक्रीतने | 
प्रहादःस्मरणे तदंत्रिमज़ने लक्ष्मी पृथुः पूजने॥ | 
अक्र रस्त्वभिवन्दने कपिपतिदास्थेड्थसरूयेज्जु नः | 
सबस्वात्मनिवेदनेबलिरभूत्क्ृष्णाप्तिरेषां परा ॥१॥ 
शांडिल्यसरत्रेस्वप्नेश्‍वरोक्रिः ॥ 
ऐसे नवधा भक्ति के पढने से जो विष्णु Hai 
पुरुष करके नव प्रकार की भक्ति पूवंक चित्त अर्पित झिग 
ज्ञाता है सो पढ़ना ही में श्रेष्ठ मानता हूँ इस शिक्षा du 
चढकर शिक्षा नहीं हे ऐसा सुनकर हिरण्यकशिपु ने का 
कि हे शण्डामक यह नीच शोत्ता तुमने बालक क्रो कयां 
शणएडमक ने कहा कि यह शिक्षा हमने. नहीं दी | तव आए 
ने कहा अरे दृष्ट प्रह्मद यह नीच बुद्धि की शिक्षा 1 
कहां से सीखी हे ॥१५॥ प्रहाद ने कहा भो पितः! पिष 
में अजितेन्द्रिय पुरुषों की मति स्वयं वा गुरु शिक्षा से 
स्थिर नहीं हो सक्रती हे । जब तक वीतराग महात्माओं 
पाद रज का स्पश नहीं होता तव तक विष्ण का E 
जानना अशक्र्य है । ऐसा सुनकर हिरण्यकशिपु ने ग 
को गोद से नीचे पटकदिया अति क्रोध युक्त ताम्र के | 
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॥ साराथेदीणिका भाषाटीका ॥ 





रक लोचन हुआ कहता है हे राचसो यह दुष्ट बध करने 
योग्य हे । मेरी दृष्टि से शीघ्र ही दूर करो, मारडालो, विष्ण 
का पक्षपाती यह ही मेरे आता का हनन कर्ता हे | [१ ६॥ 
ऐसा सुनकर भयकारी राक्षस rem के मर्म स्थान 
में खङ्ग त्रिशूला का प्रहार करने लगे परन्तु सचिदानन्द पर 
ब्रह्म में पन इन्द्रियो के अगोचर भगवान्‌ सर्व के आत्मा- 
परमात्मा में युक्त हुए आत्म निष्ठ प्रह्वाद में रासं के प्रहार 
ऐसे निष्फल हो गये । जेसे पुण्यहीन के लिये शुभ महान 
उद्यमभी निःफल होज्ञाते हैं | तव अधुर को अति शंका हुई 
हस्ति विषादि नाना उपायों से पुत्र को मारना चाहा । ऐसे 
भयभीत हीरण्यकशिपु को शएडामक्रो ने कहा कि आप के 
भय से सव लोक पाल कापते हैं तो आप क्यों डरते हो इम 
इसको ओर सभभाते हैं असुर ने कहा अच्छा ॥१७॥ 
| अ. ६ श्लो, १-३-७-८-६ 

N 

कासार आचरेत्‌ प्राज्ञो धर्मान्‌ मागवतानिह b 

दुलेभं सालुष जन्म तदप्यधर वमर्थदम्‌ ॥१८॥ 

सुखषेन्तद्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । 

सर्वत्र लभ्यते दैवाद्‌ सथा दुःखमयत्नतः ॥१९॥ 

सुग्धस्य वाल्ये कामारे क्रीडतो याति विंशतिः | 
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.--१२६.... ॥ श्री भागवत सारविन्दु ॥ स्कन्थ ७. अ. ६ | 





जरया ग्रहस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य TAIR IRo 
दुरापूरेण छामेन मोहेन .च बलीयसा | 
शेष गहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥ २१॥ | 
को ग्रहेधु पुमान्‌ सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः । | 
स्नेहपारीइटेबद्वसुत्सहेत विमोचितुम्‌ ॥ २२॥ 
. Wem सहित असुर बालकों को पढ़ानेवाले शण 
गुरु जव कहाँ अन्य कार्य के लिये चले गये । क 
ग्रहाद असुर बालकों को बुलाकर प्रम से शास्र का रहस 
कहते हं । हे मित्रों ? इस मनुष्य जन्म में कोमार अवस्य 
से ही लेकर बुद्धिमान्‌ असर भाव .को छोड़कर विष्णु श्र 
णादि भागवत घमां क्रा आचरण करें । क्यों कि मुभ 
'जञन्म विचार से चार पुरपार्थो को देने वाला हे इसीसे ग 
जन्म दुल भ हे । आर अनित्य है ॥ १८ ॥ ईश्वर शश 
होना हो मनुष्य को कल्याण कारी हें क्‍यों कि ईश्वर सा 
MUAT का हितकारी हे । हे दत्य बालकों इन्द्रिय सम्बन्ध 
विषय सुख देह घारी प्राणियों को देइ के योग सेस 
योनियं में प्राप्त होता हे । जैसे पूर्व किये पापों से पुश! 
विनाही यत्न प्राप्त हो जाता हे क्‍यों कि विषय सुखें 
प्रयत्नशील ईश्वर शरण न हुआ मोक्ष को प्राप्त नहीं हो 





N 
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| , 1 साराथ दोपकाभाषाटीका॥ ...१२७ .. 
अअ 
॥ ३॥ १६ ॥ पुरुष देह नाश से पूर्व ही मोचन के लिये. यत्न 
| करे क्यं कि सौ वर्षे की पुरुष. आयु है । तिसमें अति ज्ञान 
„ होन क्री वालपन में, खेलते हुए की कोमार पन में बीस 
| वर्ष की आयु नाश हो जाती है । जरा से ग्रस्त देह असमर्थ 
| हुए की बीस वप की आयु नाश हो जाती है ॥ २० ॥ 
शेप मध्य की युवा अवस्था गृह कार्यों में सक्त हुए प्रमादी 
; की À कामनाओं से और बलिष्ठ सम्बन्धियों के मोह 
V करके नाश हो जाती है ॥ २१ ॥ खरी पुत्र गृहादि में राग 
lm अजितेन्द्रिय पुरुष दमोह फांसियों से बन्धा हुआ 
| निजको सुक्न करने को कोन समथ हो सकता हे । जिन 
विषय पदार्थों के लिये प्राणां को भी देना चाहता है तिनकी 
| 
| 








इच्छा केसे त्यागे । कुटुम्ब पोषण के लिये लगा हुआ नष्ट 

होती निज आयु को नहीं जानता है ग्रह्मद ने कहा हे देत्य 
U बालकों । सर्व स्थावर जंगम में परमानन्द पर ब्रह्म व्याप्त हे 
j असुर भावको छोड़कर तिस सुख स्वरूप ब्रह्म का चिन्तन 
॥ करो | दैत्य बालकों ने कहा यह आपने केसे सुना प्रह्नाद 

ने कहा यह भागवत ब्रहज्ञान मैंने नारद से माता के गभ 
V5 ? सुना हे इस ज्ञान के प्राप्त करने में परिश्रम नहीं होता 


| ह॥ २२ - 
: है॥ २२॥ 


g 
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„ अ० ७ xo १४-१६-१७-१६-२०-२२-२६ | 
ऋपिः कारुणिकस्तस्याः पादादुअयमीश्वर; । | 
धर्मस्य तत्त्वे ज्ञानं च मामप्युदिश्य निर्मम m 
तत्‌ तु कालस्य दीघत्वात्‌ ख्रोत्वान्मातुस्तिरोदे | 
ऋषिणाऽलुगृ हीत मां नाधुनाप्यज हात्‌ स्मृति n 
अवतामपि स्यान्मे यदि vn वचः | 
वैशारदी धीः श्रद्धातः ख्रीचालानां च में यथा |! 
आत्मा नित्योञ्व्यय; शुद्ध एकः YA आश्रयः 
अविक्रियः स्वहग्‌ हेतुव्या प॒को5 सङ्गयनाव्रृत; in 
एतेद्वोदशनिर्विद्वानात्मनो «üt: परः । | 
अईसमेत्यसङ्ग।वं देहादौ मोहज त्यजेत्‌ ॥ २७॥ 
अष्टौ प्रकृतयः area एव हि तदूगुणाः । 
विझाराः पोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्‌ ltd 
TAAT स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः | 
तां येभेबानुभूयन्ते सोध्ध्यक्षः पुरूषः परः IRI 
ह्लाद ने कहा कि मेरे पिता के तप करने को को 
जाने पर देवताओं से दैत्य जीते जाने पर इन्द्र मेरी मात 
को पकड़कर इन्द्रपुरी को लिये जाता था । तब नादे 
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| ` चा z | 
| माग में दीन देत्य पत्नी को देख कर ii: इन्द्र से कहा कि 
| इसको कहाँ ले जाते हो । इन्द्रने कहा इसके गभ में हमारा 

| शत्रु है इसके नाश के लिये ले जाता हूँ। नारद ने कहा 

j छोड़ दो इसको इसके गभ में ईरवर अक्क है सबै का हित 

, कारी होगा ऐसा कहकर आपके आश्रम में ले जाकर दयालु 
ईश्वर स्वरूप नारद ऋषि मेरे को लक्ष्य रखकर मेरी माता 
| 











के शोक शान्तिके लिये धका तत्व भक्ति स्वरूप औरआत्मा- 


" नात्म का विवेकरूप शुद्ध आत्मज्ञान दोनों का उपदेश दिया 
॥,॥ २३ ॥ सो दोनो ज्ञान मेरी माता को तो दीघ काल होने 
॥ से स्री स्वभाव होने से विस्तृत हो गये । और नारद ऋषि 

| से अनुगृहीत सुको अव तक भी भक्ति स्वरूप, आत्मज्ञान 
j| दोनों की hak नहीं हुई ॥ २४॥ हे er बालकों 
यदि आप लोकों की मेरे वचनोंम श्रद्धा है तो खरी वालक 
| आप लोको को भी देह में आत्म अह कार छेदक शुद्ध 

बुद्धि प्राप्त हो जाएगी । जैसे . ईश्वर में AG करने से मुझ 

को बह्मात्माकार शुद्ध वृद्धि प्राप्त हुई हैं॥ २४ ॥ आत्मा 
|| नित्य, निर्विक्रार, शुद्ध, अद्वितीय, सबज्ञाता, अधिष्ठान, 
हे) निष्क्रिय, आत्मज्योति स्वप्रकाश, स्वेकर्ता, विश्व॒ सत्य 
¶। ज्ञान अनन्त, सर्य संग रहित पूण ॥ २६ ॥ ईन बारह 
1 आत्मा के लक्षण स्वरूपा से विवेक कारियों से देह भिन्न 
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.. ९१२०... ॥ श्री भागवत सारविन्दु ॥ स्कन्ध. ७ ilu. SA e eM 
आत्मा ज्ञात है देहादि में अहता अमता रूप मोह क 
असदाग्रह को त्याग दो ॥ २७॥ मूल ` SERI, महर! 
अह कार, शब्द स्पश, रूप) रस, गन्ध यह. आठ प्रकृति) 
सत्य, रज) तम्‌, यह प्रकृति के गुण है। एकादश इदि 
पंञ्चमहाभूत यह पोडष विकार हे । और साच्ची रूप सेस 
के साथ सम्बन्धी होने से पूण पुरुष एक WEG आचायो | 

. कहा हे॥ २८॥ हे दैत्य बालकों ? ज़ाग्रत, स्वप्न, पुश 
यह तीन बुद्धि की वृत्ति हे। वो तीन Ika जिस चेत 
साक्षी से अनुभव की जाती हें । सो सर्वे प्रकाश पूर्ण पा 
पर ब्रह्म है ॥ २६ ॥ 

अ० ७ श्लो. ५५ 
'एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः स्वार्थः परः सृतः | 
एकान्त भक्तिगाविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम I 


_ है असुर बालका ? श्वान, शूकरो को भी होतेव 
विषय भोगों के सम्पादन से प्राणियों का क्या भलाहे 
सकता ६ । इतनाही इस लोक में पुरुष का परम मो 
कारी स्वाथ हे कि परमात्मा में अनन्य भक्ति कर जो 8 


आशियों में तिस परमात्मा स्वरूप क्रो सत्कार दृष्टि सेई 





J 
देखना ॥ ३०.॥' “:/.. 
e Fiyi ०... LE है E al 
०) EE ESA, 
^t; $ 
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à अ. ८ श्लो २ ०-१ ३ 

॥ जद्याखुर भावसिमं त्वमात्मन; सम मनो घत्व 

U^ न सन्ति विद्विषः । ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थि- 
तात्‌ ताद ह्यनन्तस्य महत्‌ सम हणम्‌ ॥३१॥ ` 

` यस्त्वया मन्द बाग्योक्ती सदभ्यो जगदीश्वरः 





ऐसे ग्रह्माद के उपदेश से सव अमुर बालकों को विष्णु 

परायण देखकर शण्डामक ने भय भीत हुओं ने हिरएय- 

"° कशिप से कदा कि यह सब वालक प्रहाद सहित हमारी 
शिक्षा नहीं सुनते हँ । तव असुर राज़ ने क्र द्ध होकर कहा 

कि है दुष्ट मेरी आज्ञा न मानकर तुम किसके बल से निर्भय 

| हुआ बोलता ह । प्रहाद ने कहा कि जिसके बल से आप 
में आर यह चराचर विश्व रचा हुआ हे | तिस ईश्वर का 

है| ही सब को बल हे | आप अपने इस असुर स्वभाव को 
है| त्याग दे क्‍यों कि कुपथगामी अजित मन से विना अन्य 
| | कोई शत्रु नहीं होते हैं । इससे मनको एक रस सर्व व्यापी 
परमात्मा में धारण करो । एसा करना ही तिस परमात्मा का 

j "शन्‌ आराधन हे । पडू इन्द्रियों के सहित प्रन को न 


जीतने agi ba T 
द्श T^ र विश बुद्धिता ही 
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1 
s 
à 
i कासा यदि स सर्वच कस्मात्स्तम्भे न इश्यते ॥३२॥ 
d 
ull 


sess LT MAA ME u क. aaan ७९०७०३०३५०. E 


- क 0 र M M M 89 


१३२ श्री भागवत WE ॥ स्कन्ध ७ अ. . 7 
Se S EE 
है ॥ ३१ ॥ हिरण्यकश्पु ने कहा दुष्ट मन्द भाग्य मेरे, 
भिन्न यदि जगदीश्वर है वो कहां हे । ग्रहाद ने कहाते 
ईश्वर सर्वत्र है । हिरण्यकशिप ने कहा तो स्तम्भ में. तृ 
समा को क्यों नहीं दिखता है। हे मिथ्या वादी हू 
wp तेरा सिर खङ्ग से -काटता हूँ ऐसे कहते हुए ने सम 
को हाथ से ताडून किया । तबतिसी स्तम्भ में से महान्‌ ' 
करते हुए नरसिंह भगवान्‌ प्रकट होकर असुर संहारी मा. 
वान्‌ ने प्रह्मद भङ्ग की रक्षा की ॥ ३२ ॥ | 
शक्तश्रे enr तेऽहो कथं नायाति मत्सन्िधी | 
aia यदस्ति कथं स्तम्भोदरे सदसा न इश्यते । 

| 











भक्किम यदि ver वेदा प्रमाणं यदि स्तस्भाभ्यन्तर 

वर्तिनो भगवतः स्यात्‌ शंभालोकनम्‌ ॥ १ ॥ 

क दं वपुश्च वयः कुंमारमेतत्‌ . क्क यत्ता प्रमत्त IM 
यातनास्ते । आलोचितं विषमं यदभूतपूर्व चुन्तव्यमङ्ग पा 
मे समये विलम्ब ॥२॥ . ॥ नृसिंह चम्पू ।। 

Wo १३ श्लो० १६-१७-२४-२५ 
बिभषिं कार्य पीवानं स्रोद्यमो भोगवान्‌ यथा | 
वित्त चैवोद्यमवतां ओशो वित्तवतामिह । 
भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा tit 
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|| नते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्‌ नु हाथों यत 

] एव Wr | अभोगिनोऽयं तव fg देहः पीवा 
यतस्तद्वद नः चमं चेत्‌ ॥३४॥ ` | 
यहच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिञ्जमन्‌ | 

. स्वर्गापवर्गयोदारें तिरश्चां पुनरस्य च ॥ ३५ ॥ 
aa दस्पत्तिनां च सुखायान्यापनुत्तये | 


कर्माणिकुवेतां इष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्‌ ।३३। 
.. KEK आत्मतत्वों को जानने की इच्छा कर अपनी 
। राजधानी भूमण्डल में विद्वान वीतरागो को खोज्ञते फिरते 
| थे। तब कावेरी नदी के तट पर बीतराग दत्तात्रेय अवधूत 
| धूलिंगात्र वणाश्रमादि के लिङ्गां से रहित स्थित थे । तिनके 
श चरणों में श्रद्धा भक्ति से अपना मस्तक लगाकर नमस्कार 
| कर आत्मतत्व जिज्ञासु ume ने पूछा कि भो भगवन्‌ 
आपने उद्यम सहित भोगवान पुरुप के समान्‌ स्थूल देह को 
धारण किया हे । ओर उद्यम वाले जनों को धन प्राप्त होता 
हैं। धन वालों को संसार भें भोग प्राप्त होते हैं । और भोगी 

| $ Q 
पुरुपा का ही निश्चित यह देह स्थूल होता है बिना भोगों 
"से देह स्थूल नहीं होता हे ॥३३॥ भो भगवन्‌ ! fem 
सोते हुए आपका निश्चित्‌ धन कोई देखा नहीं जाता है कि 


न 


L 


5. 


>> m 
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^o es 
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जिस धनं से आपको भोग प्राप्त हो । भोगहीन आपका - 
देह स्थूल जिससे हुआ है हे विप्र सो यदि कहना योग्य हे) 
हमारे को कहो । वित्ताजत में असमथ भी धन उपाजर 
उद्यम करते हैं | आप विद्वान्‌ चतुर लोक रञ्जन प्रिय 





कर्ता समर्थ हुए भी उद्यम नहीं करते हं ॥३४॥ दत्तात्रेय 
प्रसन्नहोकर कहा हे असुरश्र छ आप Talas fps 
स्थान, फल चेष्टाओ को जानते ही हो । तोभी आपके mi 
पर हम कहते हें कि भव प्रवाहकारी तृष्णा से कम क 
हुए नाना योनियों में भ्रमते हुए देवयोग से पुण्य wb 
के इस मनुष्य देहको प्राप्त हुआ हूँ । केसा मनुष्य देह है | 
घम करने से स्वग का द्वार हे । अधम करनेसे श्‍वान 
योनियों का द्वार हैं मिश्रित पुण्य पापों से मनुष्य ० 
झा द्वार है । निवृत्ति पक्ष धारण से मोक्ष का द्वार है ॥३१ 
इस मनुष्य देह के प्राप्त होने पर भी स्त्री पुरुषों को सुस 
प्राप्ति के लिये दुःख निद्वत्ति के लिये नाना कम करते इओं १ 
उलटा दुःख प्राप्त हुआ ही देखकर में इस संसार से नि 
हुआ हूँ ॥३६॥ 
Slo १३ lo २६-३१-३४-४०-४६ २ 
सुखमस्यात्मनो रूप सबेहोपरतिस्तनुः । मनः एं 
सपशंजान्‌ इष्ट्चा भोगान्‌ र्चप्स्यासि संविशत 
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पश्यामि धनिनां क्लेश लुव्धानामजितात्मनाम | 
' भयादलव्ध निद्राणां सर्वतोऽभिविशङ्किनाम्‌ ॥३८॥ 
OW महासपौ लोकेऽस्मिन्नो गुरूत्तमा | 
वैराग्य परितोष च प्राप्ता यच्छिक्षया वयस्‌ ॥३९॥ 
क्वचिच्छये धरोपस्थे तृणपणाश्मभस्मसु 
क्वचित्‌ प्रासादपयङ्गे कशिपा वा परेच्छया ॥४०॥ 
धर्म पारसहस्य चे सुने! श्र त्वासुरेश्वर! 
जचित्वा तलः प्रीत आमन्त्र्य प्रययौ गृहम्‌ ॥४२॥। 
í यदि कह प्रवृत्ति से सुख होता हे निवृत्ति से नहीं ऐसा 
| नहीं क्यों कि सुख निज आत्मा का स्वरूप ही हे । सवे 
प्रवृत्ति की इच्छा रहित होने पर स्वतः ही आत्म सुख विस्तार 
: से प्रकाशित होता है । तिस आत्मसुख में में मग्न हूँ | सब 
| भोगों को मन के स'कल्प से मनो राज्य मात्र जन्या को 
| अनित्य देखकर निरुद्यम हुआ वन में प्रारब्ध से प्राप्त भोगों 
को भोगता हुआ सोता हूँ ॥३७॥ 
कष्ठ से विना भी धन प्राप्त होने में दुःखही हे । क््यों 


R5 A 


७५४०00” E. 
ES - 2 c3 c 





f धनके लोभियों को अजित मन इन्द्रिय पुरुषों को सवे 
से धन हरण की शंक्रा कारियों को, रात्री में चोरों के भय. 


से अप्राप्त निद्रा वाले धन pmo धनियों को महा क्लेश 
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- ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. ७ 


















in 
" 
| 

युक्त देखता हँ । ओर राजा से, चोर से, sup 
से पशुपक्षिया से, अतिथियों से कालादि से धनी को 
भय वने रहते हैं | RAN के सूल धन कोल, 
कर विद्वान्‌ ज्ीवन्युक्रि का आनन्द लेते हे ॥ ३८ ॥ ग्रह, 
ने कहा आपने पेराऱ्यादि को कसे प्राप्त किया हे । दत्ता 
ने कहा हमारे इस लोक में मधुकार अज़गर सप, यह 
श्रेष्ठ गुरु हें। जिन दोनों की शिक्षा से हम पेराग्य शो 
सन्तोष को प्राप्त हुए हँ । जसे मधुकार के कष्ठ से प्राप्त 
मधुको नोच कर दूसरा ही खाज़ांता हे । इस हेतु से पड 
से वेराग्य ही सुखकारी ज्ञाना हे ' अजगर सपं से ह्यो 
यथा लाभ में संतोष करना सीखा हे । यह हमारे प्रसा 
आर स्थूल पने में हेतु ह ॥ ३६ ॥ कहीं तो पृथ्वी ह 
RAA पर सोता हूँ ओर कहीं घास, पत्र पत्थर, भस्म रा 
बिस्तरों पर . सोता हूँ कहीं अच्छे मकानों में uu" 
ताकय Ma पर दूसरे Kia इच्छा से सोता हूँ। 
मानापमान कता जनों में विषमता न कर न किसी शर 
निन्दा न स्तुती करता हूँ निज एक आत्मानन्द में म! 
& || ४०॥ नारद ने कहा हे युधिष्ठिर ऐसे वीतराग ब्रह 
निष्ठा के परमह'स Wu को झुनि दत्तात्रेय से सुन कर प्रहा 
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1 ॥ साराथ दीपिकामापाटीका ....१३७.... 
No 
प्रसन्न हो मुनि की पूजा करके तिनसे पूछकर आज्ञा लेकर 
३ निजराजधानी को चले गये ॥ ४१ ॥ | 
Ll | अ० १४ श्लो. ७-८-११-१२ 
| दिव्य भाम चान्तरिश्ष वित्तमच्युतनिर्भतम | 
तत्‌ सर्वछुपसुञ्जञान एतत्‌ कुर्यात्‌ स्वतो बुधः ।४२। 
यावद्‌ feu जठरे तावत्‌ स्वत्व हि देहिनाम्‌ । 
* अधिक योऽमिसन्येत स स्तेनो दण्डमहेति ॥४३॥ 
|? आश्वाघान्तेवसायिस्यः कामान्‌ सविभजेद्‌ यथा | 
W| अप्येझासात्सनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यतः ॥४४॥ 
जह्याद्‌ यदर्थे स्वप्राणान्‌ हन्याद्‌ व पितरं गुरुम | 
तस्यां स्वत्व खिया जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो जितः | ४५ 
| सद गृहस्थ घन के अमात में केसे निवाह करे । दिव्य 
T भोम अन्तरिक्ष यह जो तीन प्रकार का धन परमात्मा से 
| उत्पादन किया ज्ञानकर निवाह करे, दिव्य धन जेसे राजा 
V रघु को कुवेर की कृपा से बारह योजन की निधि प्राप्त हुई 
"| थी | कृषि आदि से या भूमि से निधि प्राप्त होना यह 
T मोम घन हे । जो अकस्मात्‌ व्यापारादि से प्राप्त धन है, 
| सो अन्तरिक्ष घन कहा हे । ऐसे भगवत्‌ कृपा से खप्रारन्ध 














> 
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Rs iE .. 
. १३८... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ७ अ, १४ | 
— TTN य 
अनुसार ` प्राप्त धन क्रो । सब का साधारण जानकर फ 
विभाग से भोगता हुआ. प्राणधारणादि जीवन fund 
बुद्धिमान्‌ स्वयं यहाँ. का हित ओर परमाथ हित ञ्ञ” 
कर करें ॥४२॥जितने धन से उद्र पूति हो उतना घन ER 
स्वीकार करने में दोष नहीं । जो उद्र पूर्ति से अधिक ४ 
को व्यसनों के लिए ana रूप से संग्रह करता हे । छ 
पुरुप ईश्वर का चोर हे, ऐसे चोर को जन्ममरणादि दुःख 
भव रूप दण्ड होना योग्य हे ॥ ४३ ॥ सद्गृहस्थ Pm 
रूप धमाथ काम रूप तीन संसारो पुरुषार्था को यथा देश या 
काल के अङुसार दंव प्राप्ती का सेवन करे । श्वान पति 
चांडालादि से लेकर सम॑ प्राणियों के लिये जेसे यथायो 
निज के काम भोग पदार्थों के विभाग कर,सत्कार से देता है 
तेसे जिस स्री में पुरुष का स्वकीय रूप खे स्त्व माना दुग 
हे । मेरी यह खरी हे ऐसा आग्रह हे, तिसनिज एक dii 
निज सेवा न लेकर अतिथि आदि सेवा gp पा में निषु 
करना ही स्री का विभाग - करना हे । अन्यथा नहीं, को 
कि ^ पतिरेवशुरु dai ” ख्रियो को शिक्षादि देने । 
पति को गुरुक्रहा हे । पति सें अन्य खरी को गुरु कला 
शास्र म॑ कहा नहीं॥ ४४ ॥ ज़िस खरी के निमित्त बहुत से 
निज आणों का भी घात कर देते हें ! और पिता, गुर | 
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॥ साराथंदीपिका भाषाटीका ॥ 5०> ¬ १ क कन विक को त म 


oo 


भी घात करने में तत्पर हो जाते हैं । तिस खरी में खकीय 


» स्वत्व त्याग दिया है जिसने, Rr पुरुष ने जाना जो अन्या 


से नहीं जीता गया ` भगवान्‌ तिस को भो जीत लिया, 
जानो प्रसन्न कर लिया तिस पुरुष को स'सार में क्या दुर्लभ 
वस्तु है । अथात स्री में रागहीन पुरुप की आत्मतत्र 


e 


विचार में योग्यता हो जाती हे ॥ ४५ ॥ 

Ho १५ Xw[o १६-२१-२२-३६-३८-४०-४७ 
सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य VQ सुखम्‌ । 
कुतस्तत्‌ कामलोमेन घावतेर्ऽ्येहया दिशः ॥४६॥ 
पण्डिता बहवो राजन्‌ बहुज्ञाः संशयच्छिदः | 
सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात्‌ TARTA: ॥४७'' 


_ असङ्गल्पाज्जयेत्‌ कामं क्रोधे कामविवजनात्‌। 


अथीनर्थेच्या लोभ भयं तत्वावमशनात्‌ ॥४८।। 
यः qasa गहात्‌ पूर्वं ञ्रिवगावपनात्पुनः | 

यदि सेवेत तान्‌ भिक्षुः स वे वान्ताइघपत्रषः ।४९। 
गृहस्थस्य क्रियात्यागो! ्रतत्यागा वटोरपि। . 
तपरिविनो ग्रामसेवा भिच्ोोरिन्द्रियलोलता । ५०॥ 
आत्मान Ag विजानियात्‌ षरं ज्ञानधुताशयः | 
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ne TER तन श्री भागवत सारबिग्दु ॥ स्कन्व ७ अ. 
| 








किमिच्छन्‌ mer वा हेतोदे हं पुष्णाति TETE: gy 
agi a निवृत्त च द्विविधं कम वैदिकम्‌। | 
“परावर्तेत प्रवूषेन निवृत्ते न! AASTAL ॥ १२ ॥ | 
नारदी यतियों के धर्म कहते हैं कि तीथेयात्राथ धर्मे के शि 
भी घन की इच्छा न करे निष्मिह सन्तुष्ठमन वाले निजात 
नन्द मग्न को जो सुख होता हे सो सुख काम लोम के 
धनकी ईच्छा से दशों दिशा में भ्रमण कर्ता तपालु को क 
à होसकता है । उपस्थजिद्दा दो इन्द्रियों के वशी शू! 
कृपणता से असन्तुष्ट जन कुत्त असा मारा मारा फिरता | 
अर्थात्‌ नहीं होसकता । जेसे पादमें पादत्राण वाले को ह 
दिशा कण्टक रहित होजाती हैं तेसै सन्तुष्ट मन वाले १ 
सवे दिशा सुख रूप होज्ञाती हे ॥४६॥ c 
हे राजन्‌ ! बहुत से पण्डित बहु शास्र ज्ञाता भी संशय 1 
सभापति हुए भी असंतोष से अधः पतन ही होते UU 
मनके संकल्पा से रहित हुआ काम को जय करे कामना : 
होने से क्रोध को जय कर सकता है । अर्थ रूप qe ऋरा 
दशन से धन इच्छा का जय होता है । ब्रह्मात्मस्वरूप 
के विचार से सवै भय का जय होता हे ॥४०॥ जो सा 
करके भी भोग पदार्था की इच्छा करता है तिसकी १ 
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| ॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका॥ ...१४१ 


| —ER———————————— Dv 





॥ में निन्दा की & । कि यदि धम, अथ, काम, रूप तीन वग 

के उत्पादक गृह से वतृष्णा परास्य विना सन्यास करके फिर 
“तिन भोग पदार्थों का संग्रह कर सेवन करता है । सो सन्यासी 
| निल ज्ज निश्चित वान्ताशी नाम वमन भोजी हे ॥४६॥ 
| स्वाश्रम के धर्म से पतितां की चारों आश्रमां की निन्दा की 
त्यागी गृही को, गुरू सेवा ओर अष्ट प्रकार 
है| के मेथुन का न सेवन करना रूप त्रत के त्यागी ब्रह्मचारी को 
1 ग्रामवास से वी वानप्रस्थी तपस्वी को, इन्द्रिय चपलता वाले 

यति को पतित कहा हे | यह चारों आश्रमी स्व स्व आश्रमा 


-——À, eo 














। इन्द्रियजित ज्ञान से निरस्त अविद्या शक्ति वाला बिएक्क 
| निज्ञात्म स्वरुप पर ब्रह्म को यदि जानले तो किस विषय 
| पदाथ की ईच्छाकर किस क्रारण से किस भोका के लिये 
देह क्रो तपाय यान करेगा । या देह को विषय सेवन से 


x 
à पुर करेगा अथ Ia नहा करगा ॥ ११ ॥ वादक कम दो 
i प्रकार के हैं एक प्रति रूप हं दूसरा PET रुप e नाना 
पु .क्रिया के प्रवृत्ति से स सार चक्क में प्राप्त होता हे । आर सगे 


| ` संसारिक आरम्शों की निति अद्वय बक्षात्मानष्ट कवल्य 


|. 9017 mm > 50 sense em d OS “> ee 
, 
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——————— की SY SS हे 
2 a तक Ah 


PS PT m c À——  ÀÀ 


——— Uaumm — nn ORI" 


मोच को प्राप्त होता है ज्ञिसक्ती जेसी इच्छा हो तस करे १२॥ 
i इति श्रोभागवतसारबिन्दौ aAa भाषाटीकाया सप्तम स्कन्ध 
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१४२.... ` ॥ श्री भागवत सारविन्दू ॥ CERT ७. अ. ११ | 


PAT ~ - * 


॥ अथ अष्टम स्कन्धः ८ ॥ 
अ. १ श्लो, ६-१० 

येन चेतयते विश्व' विश्व चेतयते न यस्‌ । 
यो जागात शयानेऽस्मिन्नायं d वेड बेद सः ॥ !। 
्प्रातलावास्यमिदं विश्व थत्‌ कि ञ्चिजगत्यांजगत्‌ | 
तेन त्यक्क न सुञ्जीथा मा युधः PARTEAN ` 
सर्व अनात्म स'सार से विरक्त होकर मनुजी कहे | | 
कि जिस चिदात्मा करके यह विश्व चेतन रूप हुआ के 
करता हे । ओर जिस चिदात्मा को यह विश्व चेतन 
कर सकता है । क्योंकि आत्मा को स्वतः चेतन ARI 

इन्द्रिय स घात के सोने पर जो चिदात्मा साक्षी रूप । 
ज़ागंता है । अहो चित्र' जो अज्ञानी जन तिस चिदाला? 
नहीं जानता हे । सो चिदात्मा इस सर्वे विश्व को 
है॥ १॥ तिस चिदात्माकी ईश्वरता दिखलाते हुए तो 
के हित उपदेश करते Ed यावत चतुर्दश लोक रुप: i 

विश्वे संसार में इदंता रूप से दिखता है । सो सब आए 


स्वरूप ईश्वर करके व्याप्त है । तिस हेतु से सवस 
डेश्‍वरापण रूप त्याग करके ARA स्वरूप बुद्धि का 
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अअ he 
| करो । किसी के मी धनकी इच्छा न करो । यह ईशावास्यो- 
+ पनिपत्‌ के कथन से मलुजी ने वीतरागं परपह'सो के घम 
| कहे । यदि संसारिक धन, धान्य राज्यादि से मोक्ष होता 
| तो मनुजी साम्राज्य को क्यो त्यागते । इसीसे बैराग्ययुक् 
॥ ज्ञान ही मोच्चकारी हे ॥ २॥ 
| | अ० २ श्लो. 32 
| न मामिमेज्ञातय आतुरं यजाः कुतः करिण्यः प्रभ- 
T चन्ति मोचितुस्‌ः । ग्राहेण पाशेन विधातुराबृतोऽप्यह 
के च तं यामि पर्‌ परायणम्‌ | IBI 
हः जब अह कार मदसुक् गजेन्द्र को ग्राहने जल क्रीड़ा 
करते को पांव से पकड़ लिया तब गजेन्द्र ने मुक्त होने के 
लिये संब बल लगाया । परन्तु प्रबल ग्राह से सुक्न न हो सका 
| तव गजेन्द्र को अन्तिम यह विचार हुआ कि ग्राह से अति 
| पीड़ित सुभ को यह मेरी ज्ञाती वाले गज ग्राह से मुक्त 
कराने में समथ न हो सके तो यह दस्तिनियां तो क्या हो 
„ मुक्त करा सकती हैं | ऐसे स'कट में जब कोई सहायक न 
"मिला, तब पूव पुण्य पुञ्ज प्रभाव से एक ईश्वर की शरण 
| होना ही रुचा । कि अब में ग्राहरूप विधाता की पाश से 
4 वद्ध हुआ भी, ag के आश्रयरूप, पररह परमेश्वर 
की शरण क्रो ही प्राप्त होऊं जिसकी शरण लेने पर फिर 






१४३ .. 
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..- १७४... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ८ अ. ७ 
कभभ : 
दूसरे की शरण न लेना पड़ । ऐसे अति आपत्तियों ह 
प्र भी पुण्यात्माओं को परमेश्वर परायण होना ही सू 
है । पापियों को नहीं । तव निज परायण हुए अक्क के | 
को न सहते हुए भगवान्‌ ने गरुड़ारूढ होकर गजेन 
ग्राह से ue करदिया । इसी हेतु से झुन्ती जैसी ए 
'शीलाओंने ईश्वर प्राप्ति का हेतु विपत्ति को ही मांगा है!!! 
Aes Ho ७ Xo २३-२४ 
_गुणमय्या स्वशकत्यास्य सग स्यित्यप्ययान्‌ विभो) 
धत्सें यदा स्वहग्‌ qua ब्रत्मचिष्णुशिवा भिघाम्‌। 
TH ब्रह्म परम गुह्य सदसद्भाव भावनः | 
नानाशक्तिखिरामालसत्कषसात्मा जगदीश्वर! | 
जव अमृत के लिये असुर ओर देवताओं ने सा 
सथा तब मन्थन करने से महाकष्ट कारी विष उत्पन्न " म 
तिस विष से देव असुर सच पीडित हो गये । ब्रह्मा * 
भी रक्षा न कर सके । और ब्रह्माएड पुराण में कहा हैं हि 
“तं दृष्ट्या रक्त गौराङ्ग' कृतं कृष्णं जनादनम। | | 
तत; सर्वे वयं भीतास्त्वामेव शरणं गताः ॥ 
` भो महादेव ? हम असुर और देवता तिस 
जनादन को गोर रक् रंग बाले को श्याम बर्ण वाला ह 
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देखकर तिस विष्णु के श्याम होने के भय से भयभीत हुए 
हम सव ही आपको शरण को प्राप्त हुए हे आपही एक 
हमारे रक हो ओर कोई नहीं हे । भो विभो! खत सिद्ध 
ज्ञान शिव आप जच निज गुणमयी माया शक्ति करके इस 
संसार के सग स्थिति लया को धारण करते हो । तव ब्रह्मा 
विष्णु, रुद्रादि संज्ञा को धारण करते हो ॥ ४ आपही 
पन इन्द्रियों के अगोचर परब्रह्म हो आपही स्थूल पचम 
y रूप देव, RM, तियग आदि पदाथा को उत्पादन करते 

हो । आपही नाना शक्तियों करके प्रतीत होते हो । आपसे 
| | भिन्न कुळ . नहीं हे । आपही सव के आत्मा जगदीश्वर 
| हो । इस प्रकार शिवका विष्णु के साथ अभेद करके देवा- 
" सुरों ने स्तवन किया । तब महादेव विष्णु ब्रह्मादि देवताओं 
छ पर कृपा करते हुए सब व्यापी विप को निज योग शक्ति 
से हाथ में लेकर पान कर गये | तो भी हलाहल पपन 
छ अपना प्रभाव महादेव के गले भें नीलता का चिन्ह दिखा 

ही दिया । और महा पुरुषों को quur भी भूपण रूप ही हो 
| : जाते हें । तब से महादेव की नील कण्ठ नाम से स्तुती का 


Z d 


-e ता se CAE 
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जाती ह ॥।प॥ | 
j Wie १६ छो० २० २१-२२२४ . 
॥ न पुमान्‌ माखुपत्रज्य भूयो यांचितुमहेति | 
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१४६... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. ८ UM. श 0. | 
तस्माद्‌ वृत्तिकरीं ga बटो काम्न प्रतीच्छु du 
यावन्तो विषयाः प्रेष्ठारज्िलोक्यामजितेन्द्रियम | : 1 
न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिएरयितु xu 
त्रिभिः कमेरसन्तुष्टो द्वीपेनापि न qua i 
नववर्षसमेतेन सपतद्वीपवरेच्छुया ॥ ८ ॥ 
यहच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वतते सुखम्‌ । 
नाखुन्तुर्टाञ्ज मिला कैर जितात्मे। पसादितेः qj: 


भगवान्‌ वामन रूप होकर स्वग से पतित देवता 
को स्वग प्राप्ति कराने के लिये बलि के यज्ञ में गये त 
यज्ञ में वापरन बड़ रू भगमात्‌ का सव ने पूजा सत्ता 
किया, बलि ने विशेष कर पूजा सत्कार किया । और का 
कि मेरे से आय कृपा करके कुळ मांगे श्री वामन बहुरे 
कहा कि शरीर निर्वाहक परिग्रह पुरुष को पापकारी न 
होता हे | इस हेतु से मेरे पाद के माप से तीन कदम मृ 
आप SERA भजन के लिये दें। बलिने कहा मो AN 
परुष मुझको प्राप होकर फिर किसी दूसरे से याचना करे 
योग्य नहीं रहता है तिस हेत से आप स्व इच्छानुसार W 
जीविका कारी भूमि मक से मांगे ॥ ६ ॥ श्री वामन ई 


PC Rua on 0 ळक wo oan 
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॥ साराथंदीपिका भाषाटोका ॥ MU य यी A9... 
se 
ने कहा हे चूप यावत्‌ भी तीन लोक में प्रिय सुखकारी 
। विषय हैं| वे सव विषय अजितेन्द्रिय पुरुष की कामना 
| पूर्ति करने को समथ नहीं हो सकते हें ॥ I 
| जो तुषालु जन शरीर निवाहक तीन कदमों से अस- 
। न्तुष्ट हैं। वो सप्तदीप भूमि के वरकी इच्छा करके, नव वर्षा 
सहित एक द्वीप से भी पूण नहीं होता हे ॥८॥ 
पवित्रे निजने देशे शकरादिविवजिते । 
i घनुःप्रमाणपयन्ते शीताग्नि.जल वजिते ॥ 
योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में कहा है, कि एकान्त सेवी भजन 
करने वाले को शुद्ध निजंन देश में कंकर कंटक चालु शोताम्रि 
अधिक जलप्रवाह आदि से रहित भूमि में कुटी बनानी 
चाहिए | कितने परिमाण .की कुटी होना चाहिए । वह कुटी 
धनुष प्रमाण पर्यन्त लम्बी चोड़ी होनी चाहिए । तीन 
र्‌ कदम का चार हाथ धनुष होता हे । इस उपनिषद्‌ वेद. के 
॥| अनुसार भगवान्‌ वामन ने बलि राजा से निज्ञ पाद के नाप 
॥ से तीन कदम भूमि भजन के लिए मांगी थी ' | 
'कुटिया तहां एकान्त संभारे-धनुप प्रमाण न वहु विस्तारे । 


P A RE 









NR 


| 
à 
र होता हे । तैसे असन्तुष्ठ जन अजित मन तृपाजु तीन लोकों 
| के प्राप्त होने से भी सुखी नहीं होसकता हैं ॥६॥ 
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-...१४८ श्री भागवत. सारबिन्दु ॥ स्कन्व nog M. Umm कि हा | | 
र अ. १६ श्लो, २४-३७-४३ -.. 
पुंसोऽयं dadig रसंताषोऽर्थकामयोः | 
यहच्छयोपपन्नेन सन्तोषो SU ee ॥१ T । 





|. 
| Gi 
| 
| 


धमीय यशसेऽ्थाय कामाय स्वजनाय च | 
पञ्चधा विभजन. वित्तमिहाशुञ्ञ च मादते ॥ ११। 
wg नर्मविवाहे च वत्यर्थ प्राणसङ्कटे । 
गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नाचत स्याज्जुशुप्सितम्‌। 
री पुत्र धनादि में असन्तोष ही इस पुरुष को सा" 
को प्राप्ति का कारण हे । और दैव इच्छा से यथा ९ | 
करके सन्तोष करना ही पुरुष को gf के लिए कहा है। 
_ देव इच्छा लाभ सन्तुष्ट ब्राह्मण का तप तेज सव न 
स षड़ता हैं ओर सन्तोष न करने से तप तेज ऐसे ₹ 
हो ज्ञाता हैं जेस जल पड़ने से प्रज्वलित आग्नि नष्ट होश 
है । तिसी हेतु सो तीन पाद भूमि ही आपसे मांगता i 
` जितने से देह निवाह सिद्ध हो उतनाही धन परुष को छ 
कारी हैं । देह निवाहस अधिक घन क्लेशकारी होता ह| 
औ वामन बड के ऐसे वचन सुनकर शुक्र ने बलि से | | 
कि है राजन्‌ ^ti यह विष्णु वामन रूप छल करे सा 
को तुम्हारे से छीनकर इन्द्र को देना चाहते है। दोप 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 


(| 


" गह ६॥ १२॥ 


से तुम्हारे भूलोक और स्वर्ग लोक को माप लेग तो 
तीसरे पाद को क्या गति होगी | 4 
कर नहीं देते ऐसा झूठ प्रहाद का पौत्र होकर में कैसे 
बोलू तिस में यह शाखा का कथन है कि झ्ियों कोश्रोत्साह 
से वशी करने में, परिहास में, विवाह में वर की स्तुति 


यदि कहो कि देना कह 


ha 


A^ 


NA e A - 
करने म) निज Wero जीविका अथ, प्राणों के सङ्कट में, 


गो ब्राह्मणों के हिताथ, किमी भी प्राणी की हिंसा से रचा 
»होने में इतनी ज़गे झू'ठ बोलना पापकारी अथवा निन्दित 


5 


re 


To xo श्लो० ४-७-११ 


| | न ह्यसत्यात्‌ परोऽधर्म इति होवाच भूरियम्‌ | 


e ७ - ^ 
सव सोहुमल मन्ये ऋतेऽलीक परं नरम्‌ ॥१३॥ 


॥ N AN ° 
गा. श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः | 





| . दध्यङ्शिबिप्रशूतयः को विकल्पो धरादिषु॥१४॥ 


यजन्ति यज्ञक्ततुभियमाहता भवन्त आज्ञायविधान 


y कोविदाः Lg एव विष्णुवरदो5स्तु वा परो दास्या- 
ae चितिमीप्सिता मुने ॥१४। `| 


शुक्राचार्यं गुरु के ऐसे qub को सुनकर बलिने कहा 


मो गुरो ! प्राह्मादि. होकर मैं धन के लोम से मिथ्या केसे 
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..१५०....  ॥ श्री भागवत सारविन्दु॥ स्कन्ध ८. अ. २, | 
बोलू' । और यह भूमि भी कहती. है कि मिथ्या भाषण । 
परे बड़कर ओर कोई . अधमं नहों है । एक मिथ्या T 
नर को छोड़ कर और सर्व प्राणियों का भार सहन कर 
में पूर्ण रूप से सुखकारी - मानती हूँ परन्तु मिथ्या वादी 
मारको सहन करने में में समथ नहीं हूँ " १३ ॥ जोगे 
घनादिक सबै पदार्थ हैं वो मरें हुए नर को सब त्याग 
हैं तो फिर जीतेही क़्यों स्त्रयं पात्र में दान देकर घनश्च 
त्याग-करदे । अहो संसार में वही साधु TE पुरुप पराह 
स्मरणीय हैं। जो दुस्त्यज प्रिय ग्राणों को दे करके स 
प्राणियों का कल्यांण करते हें । दधीच. ऋषि ने शि 
अस्थियें देकर इन्द्रादि देवताओं का कल्याण किया है 
शिविराजा ने क्रपोत पक्षी की रक्षा के लिये निजदेह ग 
समस्त मांस काट कर इन्द्र को देदिया p ओर हरिन 
ने धन, Wf पुत्रादि निजदेह तक भी अपने वाक्य सत 
करने के लिये नीचा के हाथ में बेच दिये हैं । मुझको केश 
` भूमि आदि के देने में क्या विकल्प करने की अवश्यक 
है । ओर यदि विष्णु हे तो उनको अवश्य ही जो 
सोइ देऊंगा ॥ १४ ॥ क्यों कि वेदों क्री विधियों के शा 
आप जेसे ऋषि जिस सवे व्यापी विष्णु को आदर न 
से यूप रहित यज्ञ, यूप सहित क्रतुओं. करके यजन केर 
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| आओ जने सो सै हक्क 

| थवा और कोई शत्रु हों । इसके लिये तो इनकी इच्छा 

| को अनुसार भूमि और जो इ भी मागि सो देऊंगा जब 

तीन पाद भूमि के दान का संकल्प बलिने दिया | तब श्री 

| पामन बढ्ने दो पादों से भूमि और खग को माप लिया । 
तीसरे पादको भूमि न होने से गरुड़ ने विष्णु की इच्छा 
से वलि को पाश से बांध लिया ॥ gY 

| आ० २१ छो० ३४ | 

i विप्रलव्धो ददामीति त्वयाहं चाख्यमानिना | 

तइचलीकफलं सुङ्चच निरय कतिचित्‌ ममा! 1१६ 

. तब श्री वामनजी ने कहा कि हे वलि तुमने धनाढ्या- 


| ex 


3 





भिमानसे हमारे को वञ्चन किया है । तीन पाद भूमि में आय 
त को देऊंगा। ऐसा कहकर अब तीसरा पाद भूमि का न देकर 
ह. तिस मिथ्या भाषण का फल कुछ काल तक नरक भोगो | 
॥ क्यों कि मिथ्या वादी पुरुष को नरकों की प्राप्ति अवश्य ही 
1.5 होती है यह नियम है ॥ १६ ॥ | 
d अ० -२२ श्लो. ४-५-१६०२४-२५-२६-३५ 

| gui graai मन्ये दरडमहेत्तमार्पितम्‌ । 

| ये न साता पिता भ्राता सुहृदश्वादिशन्ति हि॥१७॥ 
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. ताट ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. noy 1 
त्व नूनसखुराणां नः पारोक्षयः परमो sme: 

यो नोऽनेकमदान्धानां विश्रश चत्तुरादिशत्‌ Ia ; 
त्वचैव दत्त पदमैन्द्रसू जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोक ८ 
अन्ये महानस्य कृता द्यनुग्रहो बिञ्जशिते + 
च्परात्मसाहनात्‌ ॥१९॥ 
ब्रह्मन्‌ यमच्चुणुह्णामि तद्वित्त बिधयुनोस्य हम्‌ | | 
यन्मदः पुरुषः ved] लोक सां चावमन्यते lg]: 
यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्‌ निजकर्मभिः। |, 
नानायोनिष्वनीशोऽयं पारुषीं गतिघाब्रजेत्‌ ॥२॥ ; 
जन्म कम वयो रूपविचैश्व घंघना दि सिरः 
यद्यस्य न भवेत्‌ स्तस्भस्तत्राथं मदनुग्र हः IRI ` 

रक्षिष्ये सर्वताऽहं त्वां सालुग सपरिच्छुदम । ` 
सदा सन्निहितं वीर तत्र मां serrer भवान्‌ ॥२३॥ 
बलिने कहा भो भगवान्‌ पुरुषों में तिस पुरुष को पे) 

श्लाघ्यनीय मानता हँ । करि जो पूज्य परुषों करके दएडनीग 
हे । क्योंकि जिस कल्याणकारी दरड क्रो मोह वश GU 


माता पिता सुहृद आतादि नहीं दे सकते E आप सर्व के 
हितकारी विष्णु से बन्धत रूप दण्ड करके में अनुग्रहित ह| 
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॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका दु  — VR १५३ | 


| a 
आअतिश्लाध्यनीय होगया É ॥१७॥भो भगवन्‌ | आप हमारे 
agni के शत्रु के बहाने से निश्चित पारोक्षय परम गुरु हैं। 
| क्यों कि जो आपने हम असुर लोगों को नाना मदोसे अन्ध 
ata अर शरूप ज्ञान वेराग्य नेत्र देदिये हैं। 
| RAA आप स्त्रगादि ऐश्वय देते हो तिनके जानां ज्ञान 
बिचार रूप नेत्र ही नाश करदेते हो ॥१८ बलि के बन्धन 
कारी श्री वामन के पास जाकर प्रह्मद नमस्कार कर कहते 
fm भो भगवन्‌ ! यह इन्द्र का पद आपने नहों लिया 
ढिन्तु अपनी ही वस्तु स्वोक्वार की हैं। क्‍यों कि आपने 
| हो महान्‌ वल युक्त इन्द्र पद्‌ बलि को दिया था । सो दिया 
हुआ इन्द्र पद आपने आज़ ले लिया हे सो आपने बहुत 
| अच्छा किया | जो आत्म स्वरूप में मोहकारी राज्य लक्ष्मी 
सेवलि को भ्रष्ट क्रिया है । सो आपने इस वलि के उपर 
महान्‌ अनुग्रह किया है ऐसा में मानता हूँ ऐसी कृपा आज 
तक ओर किसी पर नहीं हुइ है आप विधि पूर्वक वेद के मन्त्रं 
ं से समपण किये हुए द्रव्यों को जल्दी स्वीकार नहीं करते हो 
'/ आर वलि से बान्ध वान्ध कर दान लेते हो ॥ १६॥ तब ब्रह्ा 
[ने कहा भौ देव देव ? जो आपको पत्र पुष्प जलादि का 
| भी समपेण कर देता हे dpud end से Em हो जाता 
| है। यह वलि तो आपको aa दे चुका है । यह केसे 
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Ry... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ८ अ, २७ j 
` बन्धन का भागी हो सकता है। तब श्री वामन ने ७ ` 
कि हे ब्रह्मन्‌ जिस पर में कुंपा करता हूँ तिसका Tap 
हर लेता हूँ क्यों कि जिन घनादि से मद युक्त sp हशी 
पुरुष सव लोगों का ओर झुक ईश्वर का अपमान कत! 
तिससे दुग ति का भागी होता हे ॥ २० ॥ और a 
कदाचित ज्ञीवात्मा निज कमा से संसारी नाना aku | 
प्रवश श्रमण करता हुआ मनुष्य जन्म को प्राप्त d 
हे ॥ २१ ॥ तिसमें भी जन्म, शुभकम, युवावस्था, स 
विद्या धनादि से जिसको मद नहीं होता है। सो तिप | 
मेरी परम कृपा ED २२ ॥ बलि को सदा भगवद्‌ Ji 
न चाहते हुए को जानकर भगवान कहते हें कि हे ॥ 
तुम्हारे अनुयायी, परिवार सहित में तुम्हारी सब Mi 
रणा करू गा | हे धमवोर | तिस सतल लोक में मेरे 
आप सवदा सन्मख पासही स्थित देखोगे । ओर ग्रा 
सहवास से असुरो झा असर भाव ही नष्ट हो जायगा | 
के हारपाल होकर भगवान ने भक्कवशवतिता दिखला! 
है॥ २३॥ 

अ० २४ Ijo ५-६ 
गोविपसुर साधूनां छन्दसास पि चेश्वरः | 
रचामिच्छस्तनूध्रत्त घमस्यार्थस्य Safe ॥ १४ 
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0 . ॥ साराथदीपिका भआषाटीका। ` .. १४५... 
उच्चावचेषु भूतेषु चरन्‌ वायुरिवेश्वरः | 
नोच्चावचत्वं भजते निगुणत्वाद्धियो गुणैः ॥२५॥ 
राजा परीक्षित ने शुकदेवजी से पूछा कि मो भगवन में 
मत्स्यावतार का प्रयोजन जानना चाहता हुँ सो आप कृपा 
कर कहें । ऐसा परीचित्‌ के पूछने पर श्री शुकदेवजी 
| सामान्य से अवतारो का प्रयोजन कहते हैं । ईश्वर परमात्मा 
| S ब्राह्मण, देववा, साधुमहात्मा को तथा धर्म अथं काम 
Sa रूप चार पुरुषाथाँ की यथावत्‌ रक्षा करने की इच्छा 
| करते हुए, अन्तर्यामी मत्स्य, Gui तथा राम कृष्णादि 
i मायिक शरीरां को घारण करते हं ॥ २४॥ तोभी ऊच 
नीच, भूतप्राणियों में माया के गुणां से शरीर धारण का 
| नियन्ता रूप से विचरते हुए भी वाय के समान निल प 
होकर परमात्मा ऊंच नीचपने को ग्राप्त नहीं होते हें Hi 
कि पूण परमात्मा को निगुण होने से। ऐसा जानकर 
| विद्वान्‌ ब्रह्मनिष्ठ हो जाते ह ॥ २५ ॥ 
| पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः खादन्ति न स्वादुफलान Ia: | 
/ अम्भोधरो वर्षति नात्महेतोः परोपक्राराय सतां विभूतयः ॥. 
इति श्रीभागवतदारविन्दौ स।राथदीपिक्रा भाघाटोकाया 9023 स्कन्ध ` 


T MN AM A 


T ^ 


| 


2 3 


D 





॥ > ag gs) तत्सत्‌ पा 
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१५६... ॥ श्री भागवत सारविन्द 1 ERFT 8. अ. ४ Ea औं भागवत सारविन्द TPT ६. च. इ. 
॥ अथ नवम स्कन्धः ८ | | 
आ० ४ श्लो० ६३-६५-६६ 
अह Ag पराधीनोद्यस्वतम्त्र इव द्विज | 
साघुमिग्रैस्त हृदयो भक्तेभक्त जनप्रियः ॥१॥ 
यो दारागार gerere, प्राणान्‌ वित्तमिस परम्‌ | 
हित्वा मां शरणं याताः कर्थ तांस्त्यक्त सुत्सहे ॥२॥ 
मयि निवद्धह॒दयाः साधवः समदशना? | 
वशीकुर्वन्ति सां अक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा।३| | 
थर भक्त राजा अम्वरीप की रचा में नियुक्त चक्र से 
पीड़ित दुवासाऋषि ब्रह्ाशिवादि से न र्षित हुए विष्णु की 
शरण गये । विष्णुजी से रक्षा के लिये प्राथना की । कि 
आपके नाम कीतन से नरक में स्थित हुआ भी पक्क हो 
जाता है | तो आपको चक्र से रक्षा करनी क्रया अशक्ष्य 
È | तब विष्णु ने कहा कि हे द्विज में भक्ता के पराधीन हूँ । 
निश्चित अस्वतंन्त पुरुषों के समान हूँ साधु महात्माओं करके : 
तथा भक्तों करके ग्रस्त चित्त हूँ। और साधु महात्मा भक्त 
जन ही मुझको अति प्रिय हे । भक्त साधु महात्माओं के 
बिना में निज की भी रक्षा करना नहीं . चाहता हूँ॥ १ ॥ 
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| ॥ साराथंदीपिका भाषाटीका ॥ ....१५७.:. ` 
E o भभ 
क्‍यों th जो महान पुरुष स्री पुत्र गृहादि ग्राप्ता को 
| त्या परम घन प्राणों को दूर त्याग कर मेरी शरण को प्रात 
हुए है तिन अनन्य भक्तों को त्यागने का में केसे उत्साह 
क सकता हुँ ॥ २॥ हे त्रह्न्‌ युझ ईश्‍वर में निबद्ध हृदय 
साधु महात्मा, सघ में समदर्शी मुझ को अनन्य भक्ति से 
ऐसे वशी भूत कर लेते हैं कि जेसे dea 
परति को निज वश में कर लेती है तप ओर विद्या यह 
| नों ब्राहमणं के श्रेय कारी हैं । परन्तु दुर्विनीत अह कारी 
' को दुग तिकारी हैं आपने मेरे भक्त का अति अपराध 
करिया हे । तोभी आप जायें राजा अम्रीप से क्षमा मगि 
तो आपक्रा शुभ होगा । तव मिमान होक्रर दुवासा ने जाकर 
अम्वरीप से क्षमा मांगी । राजाने चक्रकी स्तुति कर दुवासा 
की रक्षा की और दुरासा का पूजन कर भोजन कराकर 
द्धे दुवासा ऋषि की आज्ञा लेकर भोजन किया । ऐसे 
पुण्यात्मा राज्ञा प्रातः स्मरणीय कहे जाते ६॥ ३ ॥ 
A अ० ६ श्लो० ५१ i 
| सङ्ग ada मिथुनब्रतिनां gu: सवोत्मना T- 
| Raag बहिरिन्द्रियाणि | एकश्चरत्‌ रहसि चित्त 
umen it युञ्जीत तद्गतिषु साधु चेत्‌ mesi 
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....१५८ -. श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध & अ. ६ 
—5s#-——. 
यमुना के जल में तप करते इए सोभरी ऋषि ने 
मिथुन त्रति मीनो की मेथुन चेष्टां की देखकर विवाह की. 
इच्छा होने पर राजा मान्धाता की पचास कन्या मे से एक्‌ 
कन्या मांगी | राजा ने वृद्ध जामकर कहा कि आप 
स्वयंवर की रीति से कन्याल । तव सोभरीने आपको खी 
अप्रिय वृद्ध जानकर तपोबल से अपना सुन्दर रूप वना: 
लिया तब राज्ञा की कन्याओं के पास गए । राजा की 
पचासों कन्यां ने एक सोभरी ऋषि को पति रूप से 
वर लिया तब बहुत काल तक पचास राज कन्याओं को | 
भोग कर विषयों से न gg होने पर सौभरी ऋषि को अपने । 
तप हानी का बिचार हुआ कि में मिथुन व्रती मीनों के 
सङ्ग से केसी दुग ति क्रो प्राप्त होता ज्ञा रहा हूं । ऐसा 
बिचार कर कहा है कि निज श्रे यकारी ggg पुरुष मिथुन 
AT विषयीज़नों का सङ्ग सर्व प्रकार से त्याग दे । अन्तर 
आत्मविचार से बिना दुग तिकारी बाह्य विषयों में इन्द्रियों 
की कभी भी न जाने दे । एकान्त स्थान में विरक्त होकर 
एकाकी विचरता हुआ- चित्त को सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म, 
में जोडे | यदि संग करना ही होवे तो आत्म स्वरूपं ब्र. 
पास रूप अत परायण बीतराग साधु महात्माओं के विषे | 
सङ्ग करे | ऐसे विचार से सौभरी ऋषि सर्व का सङ्ग त्याग 
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॥ साराथंदीपिक्रा भाषाटीका ॥ ess ~ SSN HEME, onus 
कर विरक्त होकर वनमें जाकर परब्रह्म परमात्मा में चित्त को 
ज्ञोइते दिया ॥ v N 

Ho 9 251 ०२ ? 
शुनःशेपं पशु पित्र प्रदाय समवदन्त | 
ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशः ॥४॥ 
हरिश्चन्द्रने पुत्र के लिये वरुण की उपासना करी तभ 





"वरुण ने कहा कि आपके पुत्र होगा तिस पुत्र के नर मेश 
यज्ञ से हमारा यज्ञन करना । राज्ञा हरिबन्द्रने कहा कि में 


ऐसा हो करू गा । तव राजा के रोहित पुत्र होने पर वरुण 

ने कहा अब मेरा यजन करो । हरिश्चन्द्र ने कहा कि उत्पन्न 
हुआ बालक दश दिन तक अपवित्र होता है। दश दिन के 
बाद वरुण ने कहा अब यजन करो । राजा ने कहा दः 
होन पशु अशुद्ध होता है ऐसा कहकर बहुत काल Ud . 
कर दिया । तव प्राण परीप्सु रोहित वन को चले गये | 
तब वरुण के कोप से राजा हरिथन्द्र को जलोदर रोग हो 


"गया । ऐसा सुनकर रोहित वंन से घर को आये । आते 


हए ने मार्ग में अजीगत के तीन पुत्रों में से मध्य के शुनः 
शेप नाम पुत्र के बदले में सौं गोओं अजीगत को देकर शुनः 
शेप को ले आये | पिता हरिश्चन्द्र से कहा कि इस अग्रो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१६० श्री भागवत सारबिन्दु ॥ CEST & अ. ७ 
क य्य 
गत ब्राह्मण के पुत्र को वरुण के लिये बली देने के लिये 
सौ गौओं देकर में ले आया हूँ । ऐसे sni qu 
शुनःशेप यज्ञ पशु को पिता के लिये देकर सम्यक नम-:| 
स्कार किया । तव राजाने बहुत . से ऋषि ब्राह्मणों को 
यज्ञ में बुलाकर यज्ञ पशुको यूप के साथ बन्धन के लिये 
कहा । तिस ब्राह्मण के पत्र को वन्धन करने के लिये कोई 
नहीं बोला । अजीगत ने कहा कि ग्रुफको सोगोंओं दी 
जाए तो में बांध देता हूँ । राजा ने कहा सोगोओं देग। 
तिसने बांध दिया | तव राजा ने कहा कि नरमेध की.| 
रीति से इसका वध करो । तब दूसरों के न बोलने पर 
अजीगत ने कहा कि सौगो देने पर मैं वथ कर देता हूँ। 
राजा ने कहा कि सीगोदेगे । तव विश्वामित्र अति दया 
फर शुनःशेप के प्राण रक्षा के लिये । वेद का Ug बन्धन 
JW शुनःशेप को सुनाया। तिस वेद के सक्न का पाठ 
करनं सं वरुण दवता प्रसन्न हो गये | राजा हरिशचन्द्र का | 
जलोदर रोग दूर हो गया । और शुनःशेप के ग्राणों की 
रक्षा हो गई । त्र सवे ऋषियों ने विचार कर शुनःशेप | 
विश्वापित्र को पुत्र रूप से देदिया | ऐसे महा यशस्त्री भी | 
राजा हरिअन्द्र तिस नर मेध यज्ञ से निज स्वार्थ के लिये | 


यजन करते थे । तिस अन्याय का बदला विश्वामित्र | 
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॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका ॥ 480 











oi 
राजा के राणी व पुत्र का विक्रय कराकर राजा हरिन्द्र को 
qd जीवी भ'क्की के हाथ विक्रय करा दिया हे | विधा- 
मित्र ने अन्याय अधम नहीं किया है। राजा को धर्म की 
उच्च कोटि age कर दिया ॥ ४ ॥ 
3[o ८ श्लो० १२ 
स्व शरीराञ्चिना ताचन्‌ महेन्द्र हृतचेतसः | 
महद्‌ व्यतिक्रमहता भस्मसादमवन्चणात्‌ ॥६॥ 

राजा सगर के WIRD अश्व को इन्द्र हरण कर ले 

| गये । परन्तु सगर के पुत्रों के भय से अश्च को श्री कपिल 
जी के आश्रम में बांध कर चले गये । पोछे से खोजते 
खोजते सगर कें पुत्र कपिल के आश्रम में आकर घोड़े को 
देखकर बोले कि इसी ऋषि वेष थारी ने हमारे याज्ञिय 
` अश्च को चुराया है ' यह ही हमारां चोर है । तब इन्द्रको 
कपट माया से हत बुद्धि हुए महान्‌ पुरुषों की अवज्ञा करके 
नष्ट शक्ति हुए, निज शरीर के महान्पाप रूप अभि से चण 
मात्र में भस्म हो गये। जो कहते हैं कि मुनि के कोपाभि 
५ से सगर के पुत्र au हो ala कयन A d नहीं है । 
क्यों कि सत्वगुण प्रधान शारतिछरुप कपिल में कोप को 
कैपे संभावना हो सक्तो हे । अथोत्‌ नहीं हो सकती है, 








l 
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“१६२... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध & अ. & 


—555--.-. 


जैसे निलेप आकाश में सृतिका की संम्भावना नहीं होती 


है। ज्िसक्की कथन कीहुई दर अठ त सांख्यरूप नौका 


करके EH जन दुल'व्य संसाराणेव को सुख से तरजाते 
हें । तिस परमात्मा रूप कपिलदेव की अमित्रादि भेद दृष्टि 
केसे हो सकती हैं प्राणि निज पाप कमो करके ही संसार 
में कष्ट गति को प्राप्त होते है श्रेष्ठ जनो को दोष लगाना 
महापाप माना जाता है | अपने पवित्र भावों से अ'शुमान 
कपिल देव की कृपा के पात्र हुए याज्ञिय अश्‍व को लाका 
पितामह का यज्ञ पूण किया ॥ ६ ॥ 
अं. & श्लो, ५-६-७ 

कि चाह न सुवंयास्ये नरा मय्यासूजन्त्यघम | 

सजामि तदधं कुत्र राजस्तत्र बिचिन्त्यताय्‌ ॥७॥ 

साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः। 

हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात्तष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ॥८॥ 

धारयिष्यति ते वेग रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌ । _ 
यस्मिन्नोतमिदं प्रोत विश्वं शाटीच तन्लुषु ॥ € ॥ 


अशुमान्‌ गङ्गा लानेकी इच्छासे तप करते ही क्रात 
A हो गये गङ्गा न ला सके । अ'शुमान के पुत्र दिलीप 
भी ऐसे ही तप करते काल वश हुए गङ्गा न ला सके। 
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m^ ॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका E 
L— EIE ie स्य 

दिलीप के पुत्र भगीरथ के तप से प्रसन्न हुई गङ्गा ने वर के 

f लिये कहा | भगीरथ ने निज्ञ अभिप्राय कह दिया | गङ्गा 

नेकहा कि मेरे वेग l को कोन धारण करेगा और धारण | 
करे तो भी में भूलोक में न जाऊंगी । क्यों कि मुझमें प्राश | 
स्नान करके पापा का त्याग करेंगे। में तिस पाप को किस | 
में प्रचालन कर दूर करू गी । हे राजन । तिसमें कुछ मेरे | 
हित के लिये विचार करो ॥ ७॥ भगीरथ ने कहां कि 
“शान्त चित्त त्यागी साधु महात्मा, ब्रह्मनिष्ठ, दशनमात्र से 
लोक पावन कता आपकी पबित्र धारा रुप अङ्ग संग स्नान 
से आपके सवे पापों का हरण कर देग । क्यों कि तिन 
ब्रह्मनिष्ठ f साधु महात्माओं में अघ भेदन कारी हरि 
परमात्मा सवदा स्थित हे ॥ ८ ॥ ओर आपके गिरि भेदन 
कारी वेग को सद चराचर ग्राणियों के अधिष्ठान आत्मा रुद्र 
भगवान धारण करेंगे जिस रुद्र परब्रह्म में यह चराचर 
तन्तुओं में पट के समान ओत प्रोत रूप से व्याप्त हैं | ऐसा 
कहकर भगीरथ अल्प काल के तप से महादेव को प्रसन्न 
'कर शिव जटा. थारित सुवन पावनी गङ्गा को लाकर जहां 
पत्रों के देह द्ध हुए थे । तहां देशों को पवित्र करती 
हुई गङ्गा दग्ध सगर के पुत्रों को सेचन करती हुई । भस्मा 
भूत हुए भी सगर के पुत्र जिस गङ्गाजल के स्पशे मात्र से 








कायि क अं Jo - A 
ken RR ` - 
~> —— » "e - नकल - «aa Lm 
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१६४ ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. & अ. १७ 
A NN 


enr को चले गये । जो प्राणी श्रद्धा से ग'गा में स्नान 
करते हैं । तिनके स्वग ज्ञाने में तो क्या हो संशय है। 
अथात्‌ श्रद्धा से स्नान. कता तो अवश्यही स्वग को 


प्राप्त होता हे ॥ II 
अ० १० छो० २-५५ 
तस्यापि भगवानेष साचाद्‌ ब्रह्ममयोहरि ¦ | 
° क è € N 
“अंशांशेन चतुर्घागात्‌ पुत्रत्वं प्राथतः g -. | 
रामलक्ष्मण मरतशत्रुन्ना इति AFAT ॥१०॥ 
एकपत्नीव्रतघरो राजाणिचरितः gA: | 





| 
| 


स्वधम गृहमेघीय शिच्चयन्‌ स्वयमावरत्‌ ॥११॥ 


` खट्वांग से दीघ बाहु दिलीप, तिससे रघु, रघु से 
अज, अज स दशरथ, तिस दशरथ के देवताओं करक 
ग्राथना किये हुए भगवान्‌ ब्रह्म स्वरुप पापहारी हरि श्रीराम 
निज माया उपाधि द्वारा चिदशरूप करके राम लक्ष्मण 
भरत शत्रुध्न नाम चार रूप से पुत्रत्व को प्राप्त हुए ॥ १० 
एक पत्नी त्रत धारी राज़ ऋषि पवित्र चरित्र श्रीरामचन्द्रजी 
स्म गृहस्थाश्रम के धम क्रा स्तयं शास्र विधि से प्रजा | 
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॥ साराथदीपिका भाषाटीका ॥ ...१६५... 


— 55 

शिक्षा करते हुए आप धम का आचरण करते हुए प्रजा का 

धम से पालन करते थे ॥ ११॥ 

| Ho १८ श्लो. ४४ 
उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्‌ Nand तु मध्यमः | ` 
अधमोऽश्रद्धया कुर्यादकताचरित पितुः॥ १२ ॥ 

शर्मिष्ठा के साथ ईषां के कारण से देवयानी के कहने 
से शुक्राचायं ने ययाति राजा को aga होने का 


' शाप देदिया । तव राजा ययाति ने भोग विषयों से अतप्त 


होने के कारण अपने पत्र यदु से युवावस्था मांगी यदु 

स्वीकार न की तव qeu से पूछने पर तिसने भी स्वार न की 
ऐसे सव बडे पत्रों क जरावस्था का न स्वीकार करने पर 
छोटे पत्र एरू से राज्ञा ययाति ने पूछा कि तुम मेरी जरावस्था 
फो लो और मेरे को विषयः भोगने के लिये युवावस्था दो 
तव परुने कहा कि भो तात ? इस लोक में देह कता पिता 
के प्रत्यपकार करने को कोल मनुष्य समथ हो सकता ह | 
जिस पिता की कृपा से परमपद मोच को ग्राप्त किया जाता 


है । पिता के अनुकूल पिता फे मन में चिन्तित कायं को 


करने वाला पत्र उत्तम कहा जाता है । ओर पिता के कहने 
से कार्य को करने वाला मध्यम कहा जाता है । पिता के कहे 
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—À 


कार्य को अश्रद्धा से करने वाला पुत्र अधम कहा जाता हे | 


और पिता के कहे कार्य को न करने वाला पुत्र अति पापिष्ठ ' 


मल मूत्र के समान कहा जाता है । ऐसे प्रसन्न होकर पुरुने 
पिता से जरावस्था लेली तब ययाति WE काल तक विषयों 
को भोगते रहे ॥ १२ ॥ 
Ho १६ श्ली० १४-१५-१६-१८ 
न जातु कामः कामानासु भोगेन शाम्यति | 
हविषा कुष्णवत्भेच भूय एवाभिवधेते ॥ १३ oU 
यदा न gena सर्व भूतेष्वमङ्गलम्‌ 
समदृष्टेस्तदा पुंसः सवीःसुखमयादिशः ॥१४॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिजीयेता या न जोयते | 
तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो दुत त्यजेत्‌ ॥११॥ 
पूण वर्षसहस्र मे विषयान्‌ से JASHAR | 
तथापि चाज्ञु धवन तृष्णा तेषूपजायते ॥ १६ ॥ 


ज़ब राजा ययाति बहुत काल तक विषया के भोगने 
से तृप्ति न हुए । उज्ञटा विषय तृष्णा रूप दावांग्रि अधिक 
बड़गई । तव पूव पुण्य Ig प्रभाव से राजा के अन्तः करण 


+ AN ea ae Bia BA Nama ४७४ ७-- 
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म॑ विषयभोग तृष्णा रूप दावाग्नि को शान्त करने वाली प | 
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॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका॥ . ...? ६७ .. 





वैराग्प रूप गङ्गा की थारा प्रगट हो गई । तव राज्ञा ययाति 
'ने . कहा कि काम हत वुद्धि जन के मनकी पूर्ति को संसार 
के विषय नहीं कर सकते हैं| कदाचित भी विषयों की 
कामना विषयों के भोगने से शान्त नहीं होपकती हे जैसे 
घृत रूप हाये करके कृष्ण वत्म यज्ञ कुएड का अग्नि शान्त 
नहीं होता है । उलटा श्रत रूप हवि से अधिक बड़ता हैं । 
तैसे ही कामी जन की तृष्णा विषया के भोगने से अधिक 
घडती हे ॥१३॥ जिस काल में पुरूप सव भूत प्राणियों में 
` राग ह प रूप विषमता अनिष्ट चिन्तन भाव को नहीं करता 
है । तब तिस समष्टि पुरूष को स्वे दिशा सुख रुप प्रतीत 
होती हे ॥१४॥ जो तृष्णा दुष्ट मति वाले ज़नो से हु 
त्यागनी अशक्य है । और जो तृष्णा पुरुष के जीण होने . 
पर भी जीण नहीं होती हे । तिस दुःखकारी तृष्णा को सुख 
की कामना वाला पुरुष शीघ्र ही त्यागदे ॥ १४ ॥ राजा 
ययाति कहते हें कि मेंने पूण हजार वप तक विषयों का 
वारम्बार सेवन किया । तो भी तिन विषयों में मेरी तृष्णा 
प्रति दिवस अधिक से अधिक बढ़ती गई ह ॥१६॥ 
अ० १६ श्लो १६ .. 

| तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ | 
Raa निरहङ्कारञ्जरिष्यामि सगे सह ॥ १७ ॥ 
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,--१६८... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ ERT ६ अ. १६ 
तिस हेतु से में इस दुग तिकारी तृष्णा को त्याग क्र 
सच्चिदानन्द अत्मस्वरूप अद्वय ब्रह्म में मन क्रो स्थिर करे 
राग द्रोप इन्दो से रहित, वर्णाश्रम देहादि में अभिमान | 
से रहित हुआ, विषयी पुरुषों का सङ्ग छोड़कर वनके unl 
के साथ विचरू'गा । दृष्ट श्रत यावत देहादि संसार को 
मिथ्या दुःख रूप जानकर सवं चराचर में विद्वान रह स्वरूप 
आत्मद्रश Id | ऐता कह कर राजा ययाति पुरु पुत्र को 
युवावस्था देकर तिससे जरावस्था लेकर पुत्रों को यथा योग्य 
राज्य का विभाग कर निर्मान मोह होकर वनको चले गगे।१७ | 
| अ. २४ श्लो. ५६-५७-५८ 
यदायदेह quer तपो वृद्धिश पाप्न्ननः | 
तदा तु भगवानीश आत्मानं सजते हरिः decl 
नह्यस्थ जन्मनो हेतुः Kau वा महीपते | 
आत्ममायां चिनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः ।१९॥ 
मायाचेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पस्यप्याय हि | 
अलुग्रहस्तज्िवृत्तरात्मला भाय चेष्यते ॥ २० " 
शुकदेवजी ने कहा कि हे परीक्षित्‌ जिस जिस काल में | 
इस संसार में बेद qme fg घम की हानी होती हे । ' 
ओर अति पाप की बृद्धि होती है तिस काल में भगवान्‌ 
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॥ साराथंदीपिका भाषाटीका ॥ Ts १९) 
पापहारी हरि माया के नियन्ता निज माया से मायिक शरीर 
, IRT करते हैं ॥१८॥ माया तियन्ता के सई से परे असंग 
साक्षी सव व्यापी क जन्म का कारण निज माया से बिना 
करादि नहीं बन सकते हैं । भक्को पर अनुग्रह करने 
के लिये आर दुष्ट का निग्रह करने के लिये नाना 
राम कृष्णादि रूप से अवतार धारण करते हे ॥ १६॥ 
ईश्वर परमात्मा निज्ञ माया की चेष्टा कर जीव प्राणी पर 
अनुग्रह करते हँ इस हेतु से जीव के पुण्य पापों के भोग 
, “निमित्त नाना प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, wu 
` लिये इच्छा करते ED पुनः ईश्वर परमात्मा का यह अनुग्रह 
हे कि अज्ञान सहित प्रपञ्च की निवृत्ति से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
| 
1 





गुरु द्वारा SUE ब्रह्मात्म स्वरूप प्राप्ति के लिये इच्छा करते 

हँ | इस प्रकार ईश्वर परमात्मा जीव प्राणियों पर सबदा अनु 

ग्रह ही करते हैं | २०॥ 
राजन्सषपमात्राणि पर छिद्राणि पश्यति । 
आत्मनो बिल्घमात्राशि पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 
मूर्खो हि जल्पतां पुसां श्रत्वा वचः शुभाशुभाः | 

` 'आशुभ' वाक्यमादत्ते पूरीपमिव सूकर di 

प्राज्ञस्तु जल्पतां पुर्सा श्र त्वा वचः शुभाशुभाः | 
गुणवद्वाक्यमादत्त ह'स चीरमिवाम्भसाः ॥ 

इति श्राभागवतसारबिन्दौ सारार्थेदीपिक्ञ भाषाटीकायां नवस स्कन्धः 
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१७०....' श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध १० अ. ३ 





|| अथ दशम स्कन्धः १० ॥ 
Ho ३ छो० १६-२४-२६&-११ 
त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिलंयमान विस्रो चदन्त्यनी 
हादशुणादविक्रियात्‌ | त्वयिश्वरे ब्रह्मणि नो विरु- 
ध्यते त्वदाश्रयत्वाढुपचयते गुणेः ॥ १ ॥ 
रूपं यत्तत्‌ प्राहुरव्यक्तमाद्य Kesan ATT 
निर्विकारम्‌ । सत्तामात्र निशिषेश निरीह सत्य 
साक्षादू विष्णुर भ्यास्मदीपः ॥२॥ 
जन्म ते मय्य ला पापो मा विद्यान्मधुसूदन | 
ससुद्विजे भवद्वेतोः कंसादहमधीरधीः ॥ ३॥ 
विश्व यदेतत्‌ स्वतना निशान्ते यथावकाशं पुरुषः 
परो सवान्‌ | विभति सोऽयं मम Tamara 
सलोकस्य विडम्बन हि तत्‌ ॥ ४ ॥ 
अध . रात्रि में महान्धकार को नाश करते हुए सै 
व्यापी विष्णु मानो वसुदेव देवकी को ज्ञान प्रकाश करते 
SU WOW ज रूप से प्रगट हुए । तव वसुदेव महानन्द में | 
WT हुए चतुश्र ज विष्णु को देखकर बोले कि मैंने सत्य 
शानानन्द पूण पुरुष प्रकृति से परे आपको साक्षात ज्ञानलिया 
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॥ साराथेदीपिका 
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भाषाटीका ०५१७९... 
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है। भो विभो आप संच्चिदानन्द, अक्रिय, अनीह, 
` निगुण ब्रह्म से ही इस प्रपञ्च की उत्पत्ति, स्थिति, लय 
को सबज्ञ सुनि लोग कहते हें । क्यों क्रि आप पूर्ण बरह्म ईश्वर 
में इस प्रपञ्च के उत्पत्ति) स्थिति, लय. होना कोई विरुद्ध 
नहीं हें । आप अधिष्ठान के आश्रित होने से इस त्रिगुण 
कृत प्रपञ्च को आप पूण बरह्म में गौणता से माना जाता हे | 
जैसे सृत्य का युद्धादि कायं किया हुआ राजा में माना जाता 
,है। आप ईश्वर सर्व लोकों की रचा करने की ईच्छा कर 
` हमारे गृह में निज माया करके प्रगट हुए हो । आपके जन्म 
को यह कंस सुनकर अभी श्न लेकर आपको मारने के लिये 
| 





SERT । इससे हम भयभीत हँ ॥ १ ॥ देवकी भगवान के 
दशन से प्रसन्न हुई कृष्ण के वास्तव स्वरूप का वणन 
करती है । जेसा आपका वास्तव रूप हे तिसको वेद कहते 
हँ | इन्द्रिय अगोचर अव्यक्क, सवे का कारण, विश्व ब्रह्म 
प्रकाशस्त्ररुप+ निगुण, निर्विकार त्रिकाल बाध रहित, 
सत्य ज्ञान आनन्द स्वरूप, जाति आदि रहित ARNT, 
क्रियादियो से रहित निरीह, सन्निधि मात्र से कारण, इस 
प्रकार यावत्‌ चराचर जगत है, सो साक्षात्‌ आप सब व्यापी 
विष्णुही हो । और आपही बुध्यादि करण संघांत के 
प्रकाशक हो॥ २ ॥ हे मधुसूदन आएका जो मेरे विषे यह 
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AUR... श्रीभागवत सारबिन्दु ॥'. स्कन्ध १०. अ. ३ 
)-:-)?.: 


जन्म हुआ. है । इसके यह पापी कंस न जान सके क्‍यों कि 





| 


- 


आपके कारण ही. में अघेय बुद्धि हुई कंस से भय |: 


भीत हुई सम्यक्‌ उद्दिभता को प्राप्त हो रही हूँ क्यों 
कि मुक पापिष्ठा के पेटसे जन्मे हुए छे वालक “ खयं फे 
समान तेज वाले कंस ने मारदिये हें । यदि आप सुन्दर 
akad भी कंस से हानी इई तो में पापिष्ठा ही हूँ ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ यह जो दृश्यमान्‌ विश्व हें इसको. प्रलय काल में 
यथा योग्य अवकाश पूवक संक्रोच रहित निज माया रूपी 
शरीर में आप qui पुरुप परब्रह्म धारण करते हो। सो 
आप मेरे तुच्छ त्री के गम से प्राप्त इए हो आहो आश्रय 
हे | यह एक सब लोगों को निश्चित बंचन ही करना हे । 
आपके एक अश में यह चराचर विश्व धारण किया हुआ 


है। में तुच्छ त्री आप पूणं परुष क्रो धारण कर सकती 


हूँ | आप सः शक्किमान्‌ ईश्वर जो चाहें सो कर सकते हो | 
देवकी के ऐसे चचनों को सुनकर भगवान ने कहा कि हे 
मात ! तुमने पूय जन्म में तप करके मुक ईश्वर को प्रस 
किया था | तब मने तुम्हारे क्रो वर मांगने को कहा तुमने 


कहा कि हमारे आप जेसा पुत्र हो | तब हमने बिचार कर: | 


देखा कि इमांरे समान और क्रोन है अथात नहीं है । तो 
हम ही तुम्हारे तप का फल देने के लिये पुत्र भाव से 
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| ॥ साराथेदीपिका माषाटीका ॥ SN aa... ta 
परगट हुए हें अब आप भय न करें मुझको आप दोनों 
पत्र भाव से अथवा ब्रह्म भाव से चिन्तन करते हुए मेरे 
स्वरुप को प्राप्त हो जाओगे । यदि आप कंस से भय मानते 
हो तो मुझको गोकुल में यशोदा के यहां छोड़ आयें। और 
यशोदा के गभ से उत्पन्न हुई मेरी योग माया रूप कन्या को 
यहां ले आयें तब आप लोगों को कोई भय न होगा । तव 
वसुदेव ने तेसा ही किया जेसा कृष्ण भगवान्‌ ने कहा 
EARR i B क PE OE 
। ०४ श्लो० ४६ अ० ६ Ro १८ 
आयुः श्रियं यशो. घम लोकानाशिष एवच | 
हन्ति श्रयांखि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः tuit 
स्वमातुः Rana विस्त्रस्त कबरस्रजः | 
हृष्ट वा परिश्रमं कृष्णः कुपयासीत्स्ववन्धने IRI 
` काल पाश के. बशीभूत हुए कंस ब्राह्मण ऋषियों 
को हिंसा करना ही अपना हित मानते हुए साधुमहात्मा 
को कष्टकारी पीड़ा देने की दानवों को आज्ञा देकर निज. 
| गृह में प्रवेश हो गये । तब दानव लोग सृत्युवश हुए श्रष्ठ 
| पुरुषों को पीड़ा देने लगे। श्रेष्ठ पुरुषों sa wma" 
करना केवल मृत्यु मात्र का ही हेतु नहीं किन्तु ओर भी 
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०००१७४ TI) | श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. | १ ० जा, S t 





बहुत अनर्थ कारी है । वह यह दै महान्‌ पुरुषों का तिर, 


स्कार किया हुआ आयु, घन) लक्ष्मी, यश) qi, स्वर्गादि. 
लोक ओर इष्ट पदार्थों का तथा पुरुष के सब कल्याणों को 
नष्ट कर देता हे । निरापराधों को कष्ट देने से कंस को 
असुरों के साथ मृत्यु होनाही फल हुआ ॥ ५ ॥ एक दिन 
यशोदा af मथन करती थी श्री कृष्णचन्द्र मथन करनेको 
बन्द कर माता का दूध पीने लगे । तब दूध उबलने प 
कृष्ण को अतृप्त हुए को गोद से नीचे उतारकर Sq 
दूध को सम्हालने गई । कृष्ण ने कुपित होकर दि की मटकी 
फोड़कर उखल पर चढ़कर छींके पर रक्र्खी हुई मक्खन चुरा 
कर खाने लगे ओर कुछ वानरों को देरहे हैं । इतने में 
यशोदा ने दधि पात्र फूटा देखकर कृष्ण को न देखकर 
खोजने लगी | तब कृष्ण को उखल पर चढ़े हुए इधर 
उधर देखते मक्खन खाते को देखकर हाथ में छड़ी 
लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिये भागी तब कृष्ण माता को 
देखकर भयभीत हुए भागे । जो योगियों के मन की गति से 


परे ह तिस कृष्ण को पकड़ती हुई थकित हो गई । गिर रही है, 


कैरो के जूड़े पर की फूलों की माला जिसकी; बहुतसी 
रस्सियो से बांधृती हुई ऐसी खिन्न परिश्रम युक्त हुई निज 





माता को देखकर कृष्ण निज माता पर कृपा करते हुए स्वय 
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॥ साराथेदीपिका भाषाटीका ॥. ....१७५... 








ही वन्धन में आगये । 

` RO वाचकः शब्दो णश्च. निवृत्ति वाचकः 

` qupd पर ब्रह्म कुष्ण इत्यभिधीयते ॥ ` 

„ ऐसे कृष्ण भगवान ने भक्तों के वश वतिपना लोगों को 
नेत्रो से दिखला दिया । ब्रह्मादि देवता भो वशत्रति हं 
जिनोके, सो ईश्वर भक्त वश इए तुच्छ स्री से वांधिगये 
ZI n 

Fu Spo १० श्लो १३-१७ १८ 

AEA: श्रीमदान्धस्य दारियपरमञ्जनस्‌ | 
वपात्मापस्थेन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥७॥ 
दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधवः समदाशनः | 

सद्भिः AQA तं तर्ष तत आराद्‌ विशुद्ध्यति ।८। 


साधूनां समचित्तानां सुकुन्शचरणपिणाम्‌ | 

उपचयः किं धनस्तम्भरसद्भिरसदाञ्रयंः ॥ ९ ॥ 
कुवेर कें पुत्र नल कूबर, मणीग्रीव दोनो मदिरापान करके 

धन के मद से उन्मत्त हुए देबांज्रनाओं के साथ गया मे 


क्रीड़ा करते Aq देव ऋषि नारद को आते देखकर देवा 
गनाओं ने तो वज्र ओढ़ लिये आर नल RL माणग्रोव 
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_.. १७द.... श्री-भागवत-सारबिस्दु-॥ स्कत्व to. अ. ga 
ऋषि नारद के आगे निल ज होकर नमस्कारादि से बिना । 
नग्न ही खड़े रहे | नारद ने विचार कर कहा कि इन घन 
मदान्ध कुबेर के पुत्रों को विचार रूप नेत्र खोलने के लिये: |: 
«Rx रूप अ'जन ही औषधी देनी योग्य हे | क्‍यों कि 
धन लक्ष्मी के मदान्ध शठ जनको नेत्र खोलने की ओषधि 
रूप दरिद ही एक परम :अञ्जन हे । क्यों कि धनहीन 
दरिद्री पुरुष ही सर्व भूत प्राणियों को अपने आत्मा के 
- A ७ A wN 
समान देखता हे । ओर धन मदान्ध जन सवं प्राणियों 
को अपने आपसे नीचे देखता BIS धन हीन दद पुरू 
को स्वतः ही समदर्शी साधुमहात्मा प्राप्त हो जाते हें । तिन 
वीतराग साधुमहात्माओं के संग से संसारिक विषयों की 
तृष्णा को श्रेष्ठ जन नाश कर देते हैं तिस तृष्णा के नाश 
से शीघ्रही अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है | ॥ Ngk 
के घर भगवान्‌ परमात्मा के चरण सेवी वीतराग समचित्त 
साधुमहात्मा को उपेक्षा करने के योगय, धन गमित अभि- 
मानी असत्‌ विषय वासना के आश्रय धरन मदान्ध दुष्ट 
वाहनाबाले जनों से क्‍या प्रयोजन हे । अर्थात कुछ जरुरत 
नहीं हं! ऐसा विचार कर नारद ने कुवेर के पुत्र नल कूवर 
मणीग्रीव को यमलाजु न बच रूप होने का शाप दे दिया 
तब नल कूबर मणीग्रीव ने शाप से भयभीत होकर नारद.से 








—MM—— rM e ME "c !"!——À— 110 0 P MI IRR TT || 
agan 77 - 
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॥ साराथे दीपिकामाषाटीका॥ ...१७३... 








| प्राथना करी ' कि भो देव ऋषे ! हमारे पर ज़ड़योनि से 
| qe होने की कृपा करं । तव नारदने कहां कि द्वापर में कृष्ण 
|' भगवान्‌ के स्पर्श से आप लोग जड़ योनि से सुक्न हो 
ag ॥ ६ ॥ | | 
Ho २२ श्लो० १६-२६ ` 
ga Nae यदपो gaga व्यगाहतेतत्तदु देवहदेलनम्‌ । 
बद्धाञ्जलि सूध्य्नपनुत्तयंऽहसः कूत्वा नमोऽधोवसनं 
Türen ॥१०॥ 
` न मय्यावेशितधियां कामः कामाय करपते | 
भाजता! कथिता घाना प्रायो बीजाय नेष्यते RI 


मार्ग शीर्ष मास में गोपियों ने कात्यायनी देवी के 

पूजन का त्रत धारण किया, कि हमारे श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
पति हों ऐसी अभिलापा रखकर प्रतिदिवस TEST म॑ स्नान 
करने लगी विशेष कर वस्र रहित नग्न होकर स्नान करा 
करती थीं । तव श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने तिन गोपियों के मन 
के अभिप्राय को जानकर तिन की मनो कामना पूर्ण करने 
“के लिये व्रत घातक नग्न स्नान रूप वरुण देवता के तिरस्कार 
रूप अपराध को दूर करने के लिये देव प्रसन कारी ब्रत 


धारण करने की धार्मिक शिक्षा देने के लिये श्रीकृष्ण 
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१७८ .. श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध ६ अ. १६ 
गोपियों | 3199 9 POP iW A Se | 
पियों के वस्न हरण कर कहते हं कि हे गोपियों ! आप ' 
जो धृत व्रता होकर वस्त्र रहित नग्न होकर जलमें स्नान करती. |. 
हो यह वरूण देवता का अवहेलन रूप अपराध करना हे | 
ऐसे त्रत भ'गकारी अपराध से भयभीत गोपियों को श्रीकृष्ण 
अपराध नाशक पुण्यकारी प्रायश्चित कहते हैं। कि दोनों 
हाथ जोड अंञ्जली रूप से मस्तक में लगा कर, इस देवा. 
पराध रूप पापकी निवृत्ति के लिये नम्र भाव होकर नमस्कार 
करके अपने अपने वख लेलो | क्योंकि एक एक हाथसे नप- 
स्कार करना दोप है । ऐसी श्रीकृष्ण की शिक्षा सुनकर व्रत |' 
को पूर्ती की कामना वाली गोपीयोंने भगवानको दोनों हाथ | 

जोड़कर नमस्कार करके वस्न ग्रहण करलिए ॥१०॥ हे गोपियों 
मुझ ईश्वर में प्रविष्ठ चित्त वाले जनों को विषयभोगों के लिए 
कामना करनी योग्य नहीं हे । जैसे अग्नि से छुने हुए धान 
अथवा अग्नि से जलमें उचाले हुए धान पुनः अ कुर उत्पा- 
दन के लिये समथ नहीं होते हैं । वयो कि मु सच्चिदानन्द 
परमात्मा म॑ स्थिर चित्त वाले जनों को “सबै पदा हस्ती पदे 

DHT" इस न्याय से सबही आनन्द को प्राप्त होजाते हैं। , 
कोई सुख शेप नहीं रहजाता हे.॥११॥ | 
- ` Q0 २३ क्षो २७-३६-४२-४३ . 

पाण बुद्धि सनः स्वात्मदारापत्य धनादयः | 
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^ म॑ पशु आलम्बन से पूष अन्न देना दोष दे, तिस से पश्चात्‌ 


| ॥ साराथदीपिका भापाटीका ॥ १७६ 
——— 








यत्सपकात्पया आसस्ततः कोन्वपर प्रियः ॥१२॥ 
Rasa नखिवृद्धियां धिग व्रत घिण EST | 
fag कुल धिक क्रियादाच्य विसुखा ये aa १३ 

नासां हजाति धंस्क्ररों न sarat गुराबपि | 

न तपो नास्मसीमांसा नं शैच न Beet भा; १५ 

आअथापि द्य समश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । | 

माकडा न ARRA ससकारादिमतासपि fud 

किसा कारम Sepa अर कुष्णभगवान ने यएना तट 

पर शां चराते हुओ ने गोप बालकों से कहा छि यहाँ कुळ 
दूर पर ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, तिनसे हमारा नाथ लेकर भोजन 
लाओ | तब गोप बालकों ने जाकर हाथजोड़कर Adi 
से कहा कि भो AN ! यहां कुछ दर पर राम ओर Wu 
TE चराते इओं ने हमारे को भोजन के लिये भेजा हे । 
आप लोग इम भूखों को भोज़न दे । यदि कहो कि हम 
लोग दीछित हुए तुम्हारे को पतितां को यज्ञ कां अ 
केसे दें । यह दोष नहीं आता हे । क्यों क्रि अग्निपोम यञ्च 





अन्न देने में दोष नहीं । और आप लोगों का तो Ih 
सव यज्ञ है इसमें अन्न देना दोष नहीं है । ओर सोत्रामाण 
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..१८०.-- ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ ˆ स्कन्ध १०. अ. २३ 
| 
यज्ञ से अन्य यज्ञ में भी अन्न देना दोप नहीं है । इस हेतु | 
से आप हमारे को अन्दे ऐसे भगवान्‌ को याचना सुनकर | 
भी न सुनते जैसे चुप हो गये । तव गोप बालको ने राप्र 

कृष्ण से जाकर कहदिया किं आह्यणा ने अन्न नहीं दिया 

हे । श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने हस कर कहा कि ब्राह्मण को 
पत्नियों से ज्ञाझर कहो कि राम कुष्ण भोजन मांगते 

हैं ऐसा कहने पर तुम्हारे को शीघ्र ही भोजन दे देगी। तव 
गोप बालकों ने जाकर ब्राह्मण पत्नियों से नमस्कार कर 
कहा कि भो विग्र पत्नियों ? रामकृष्ण ने गोपाला के साथ | 
गौओं चराते हुओं ने भोजन मांगा हे। ऐसा सुनकर 
ब्राह्मण पत्नियां चार प्रकार का -बहु गुण युक्त अन्न लेकर 
कृष्ण भगवान के दर्शनार्थ स्यं चलकर गई । भगवान्‌ | 
कृष्णचन्द्र मोहन मूर्ति के दशन करके अति आनन्दित हुई 
श्री कृष्णचन्द्र ने हास्य युक्त पुखारबिन्द से स्वागत कर 
कहा कि हे महामाग्रा हम आपका क्या हित कार्य कर । 

जो विवेकी जन मेरे में अनन्य भक्ति करते हैं । वे निज 
मोच पुरपाथ को देखलेते हँ हे महाभागा प्राण, IG, 
मन, सज्ञाति वाले देह, दारा, पुत्र, धन, घरादि सथं पदार्थं | 
ज़िस सच्चिदानन्दात्मा के सम्बन्ध से प्रिये होते हे । तिस | 
सच्चिदानन्द आत्मा से भिन्न दूसरा कौन पदार्थ प्रिय हो 
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॥ साराथेदीपिका भाषाटीका ....१८१.... 


nang 





"oma 


| सकता हैं । अथात्‌ नहीं हो सकता हे । ब्रह्म स्वरूप साच्च- 
दानन्द आत्मा हा परम प्र म का विषय होने से अति प्रिय 
है । तिस हेतु से आनन्द स्वरूप मुक में तुम्हारा प्रेम होने 
से तुम कृताथ हो चुकी हो । अत्र तुम गृह को जाओ क्यों 
कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पतियोंकी आरम्भ की हई यक्ष को 
समाप्त करंगे ॥ १२ ॥ Tag पत्नियों ने कहा कि भो विभो 
आपकी शरणको प्राप्त हई हम स्रिया की अब ओर दसरी कोई 
हमारी गति नहीं हे | कृष्ण भगवान्‌ ने कहा हे महाभागा 

` देह के अग संग करने से कोई विशेष सुख की प्राप्ति नहीं 
होती हे । जसा मुक सच्चिदानन्द स्वरूप में मन लगाने 
से आनन्द होता है ऐसा अग संगादि से सुख नहीं होता 





हे। ऐसा श्रीकृष्ण से सुनकर विप्रपलिर्य यज्ञ शाला में 
पतियों के पास चली गई । तव ब्राह्मण निज 
पत्नियों की श्रीकृष्ण भगवान में अनन्य अज्ञोकि भक्ति देख 
कर गुरु के समान मानते हुए ओर अपने में भग वकि 
न देखकर पश्चाताप करते EO कि हमारे शुद्ध कुल, सावित्री 
gm सदीचावाले Aaa जन्म को धिक्कार हे । ओर वेद 
विद्या अझचयादि व्रत को भी धिक्कार हे । बहु शान्ता 
को धिकार हे । हमारे शुभ कुजीनता को भी धिक्कार है 
और क्रिया क में दाच्यपने को मी धिक्कार है । क्योंकि 
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१८२... ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. १० अ. २; 
———————————— 
जो हम लोग श्रीकृष्ण भगवान्‌ को भक्ति से विमुख हे | 
इस कारण से हमारे को वारंवार धिक्कार हे ॥ १३॥ 
हमारी RE अहो भाग्य हे जो भगवाच में चित्त लगाकर गू 
के पुत्र पतियों की, मोहरुप पाशको छेदनकर बेटी हे 
'न तो इनके esai क समान सस्कार हा हुए d । न गुर्‌ 
कुल में ही निवास करा है न तप ही किया हे | न आत 
RER का ही विचार किया हे । न शोच पवित्रता हे | 
'न गोपियों में शुभ क्रिया कमे ही है॥ १४ ॥ तो भी इतने 
संस्कार आचरशों से हीन शोपियां का उत्तमार्शय | 
ag भगवान में, योगेश्वरी के इश्वर परमात्मा में छ. 
अनन्य Wm Op ओर हभारे लोगो को उपनयनादि संस्का 
बालों की भी इश्वरमाया मोहितों को श्रीकृष्ण भरावात में 

के ह नहीं । अहो स्वार्थ gg हमने श्रीयति भगवान्‌ को 
याचना भग करदी Sd इस कारण से हम अभिमान युग 
को वारवार धिक्कार है॥ १५॥ . 
| अ. २६ श्लो. ५-१४ 

हिन्वतो5घः शयानस्य मास्यस्थ चरणाबुदक | ¦ | 

AMSTA विपसस्त रुदतः प्रपदाहतस्‌ ॥ १६॥ 


m ससहायनो बाल; क महाद्रिविधारणम । 
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॥ साराथं दीपिकाभाषाटीका ॥ ` ——— NE et १८३ 


ततो नो जायते शङ्का बजनाथ तवात्मजे । १७॥ 

¦. श्रीकृष्ण क्री विचित्र लीलाओं क्रो देखकर गोप नन्दजी 
से कहते हे हे नन्द तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने पन्द्रह दिन के 
पूरे न होने पर भी महा बलशाली पूतना के प्राणों को रतन 
पान के मिस से पान कर लिया है। ओर तीन मासके कष्ण 
ने गाड़ी के नीचे सोते हुए ने चरणों को ऊपर Jaa हुए 
रुदन करते ने पाद के अग्र भाग से गाड़ी को दूर पटक 

, दिया है E wh हे । और एक वर्ष की आयु में 
तृणात्रतदत्य को कसे मारडाला। ओर किसी दिन मक्खन 
चुराने पर यशोदा माता से ऊंखल में बन्धे हुए घसीटते इए 
ने दोनो भुजा से यमलाजु न आकाश स्पशीं वृक्षों को कसे 
उखाड़ डाला || १६ l| ओर कहां सप्तवर्ष का चालक कहां 
गोवर्धन पवत धारण करना । हे त्रजनाथ नन्द ! तिन 
कारणों से ही हमारे लोगों को तुम्हारे पुत्र कृष्ण में शंका 
उत्पन्न होती है क्यों कि ऐसी an त्‌ शक्ति वाला वालक 
हमारे गोपाला के आजतक हुआ नहीं तुम्हारे केसे हुआ। 
इस शङ्का से तुम्हारे को जाति से बाहर किया जाता हे । 
या.इसका पुरावा दीजिये । तव नन्द ने गोपा से शंका. 
निवारक श्रीगगा चार्य के वचन कहे कि गर्याचायने मुझसे कहा 

कि इसके युगानुसार तीन वर्ण है कृतयुग में शुक्‍ल, त्रेता में 

\ 








2 "r pw aer, T 
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अतत VIN सन्य to vC M श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध १० अ, ३२ 
ARS N 
cr द्वापर में पीत अब इसका वण कृष्ण हे । यह unm 
नारायण है । तुम्हारे पुण्या के वल से तुम्हारे कल्याण के | 
लिये यह ईश्वर ही प्रकट हुए हँ । ऐसा सुनकर सवे शान्त: 
हो गये ॥ १७ Il 
आ० ३२ Oo १६-१७-१८-१६ 
अजतो5लुमजन्त्येक एक एतद्विपथयम्‌ | 
नोभयांश्च अजन्त्येक एतन्नो AR साधु भो; ॥१८। 
मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थकान्तोद्यमा fg 81 
न तत्र सोहई घर्मः स्वार्थाथे तद्धि नान्यथा "१९॥ 
. मजन्त्यभजते ये वे करुणाः पितरो यथा | 
` धमो निरपवादोऽत्र सोहृदं च eua I Ro I 
भजतोऽपि न वे केचिदू अजन्त्यभजतः कुतः | 
आत्मारामा द्याप्तक़ामा अकृतज्ञा युरुरहः॥२१॥ 
किसी काल में श्रीकृष्ण भगवान्‌ मायाधारी कुछलीला 
करने को कामना से मनोहारी वंशी क्रो यमुना तटपर 
चजाते थे। तिस संशय संताप हारी मनोहर कृष्ण भगवान | 
की वंशी के शब्दों से आकृष्ट चित्त गोपियां माता, पित | 
पति, आता, वान्धावों क्री लज्जा न कर यमुना के तटपर 
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॥ साराथंदीपिका भाषाटोका ॥ — ST भाषाटोका ॥__ ....१८५.... 
| श्रीकृष्ण के पास आगई । भगवान्‌ ने सर्व का मधुर बचनों 
| से स्वागत किया। ओर कहा कि आप खिये घोर बनमें रात्रिको 
|' क्‍यों आई। ati का निष्कपट होकर पति की सेवा करना 

ही परम धम है। ओर हे महाभागों ? तिस पति के 

वान्धवों का यथा योग्य सेवा पूजन करना, और सन्तती 

का पालन करना । पति दुष्टशील, दुभा ग्य, इद्ध, मूर्ख, 
रोगो निधन भी हो तो भी कल्याणाभिलापी fendi करके 

त्याग योग्य नहीं है अथात पति पूज्य ही है। तोभी भगवान के 
| 





"दुःख संशयहारी मनोहर बचनों के श्रवण का न त्याग 
करती हुई गोपियों ने घर जाना स्वीकार न किया । और 
कहने लगी कि हम सब लोक लाज को दुर कर आपकी 
सेवा में ग्राप्त हुई हैं। ओर आप हमारी सेवा को कुछ भी 
नहीं मानते हो। तव भगवान कृष्ण की अक्ृतज्ञाता को 
कृष्ण के वचनां से ही कहने की कामना वाली गूदासिप्राय 
वाली लोक वृत्तान्त के समान पूछती हैं । भो भगवन | 
एक प्राणी तो सेवा पूजा कराने से पश्चात्‌ उसके बदले 
उसकी सेवा पूजा करते हैं ओर एक प्राणि न सेवा पूजा 

“करने वाले की भी सेवा पूजा करते हैं | ओर सेवा पूजा न 
करने वाले की भी सेवा पूजा नहीं करते हें इनमें कोनसा 
श्रेष्ठ हे यह वार्ता हमारे को कहो ॥ १८॥ 
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-ha ma e ha श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्य १० अ. ३२ 
` तात्पर्य के ज्ञाता श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हें हे गोपियों | 
जो पुरुष उपकार के प्रत्युपक्रार रूप से परस्पर सेवा पूजा करते 
हैं, दूसरे की सेवा पूजा नहीं करते हैं वो लोग एक स्वाथ 
के लिये ही अति उद्यमी हैं। तिन पुरुषों में सोहदता नहीं हे सीसे 
सुख भी नहीं है । और न तिनमें घम ही हे । किन्तु em 
के लिये ही तिनका उद्यम है । दृष्ट फलके लिये हो, बल 
गर्दम कएइ न्याय से तिनका परस्पर सेवा पूजन है सो घम 


e 


के लिये नहीं हे ॥ १६ ॥ | 
आर जो प्राणी सेवा पूजा न करनेवाला की भी सेवा 
पूजा करते हैं. वे दो प्रकार के प्राणी हैं | एक तो करुणा से | 
जैसे माता पिता न सेया पूजा करने वालेपुत्रादि की सेवा 
पूजा करते हैं । एक प्र म स्नेह करके दूसरे की सेवा पूजा 
न करने वालों की भी सेवा पूजा करते हें तिसमें हे गोपियों 
निश्चित हो यथा फ्रम से धर्म काम दोनों होते हैं । इस हेतु 
से AN पूजा न करने वालों की भी सेवा पूज्ञा करते हैं 1२० 
तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि कोई प्राणि सेवन करते 
हुओं का भी सेवन नहीं करते हैं न सेवन करते हुओं का, 
तो क्या ही सेवन करना था । प्रो प्राणी चार प्रकार के हैं | 
एकतो आत्माराम आनन्दन हें । १। ओर दूसरे आप्तकामा 
विषय दशनशील हुए भी पश काम होनेसे भोगों की इच्छा 
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॥ सारांथदीपिका भाषाटीका ॥ s १८७ .. 





से रहित हैं ।२। तीसरे अकृतज्ञ करे उपकार को न जानने 
वाले मूड़ जन ।३। चतुथ माता पिता, गुरू के साथ में द्रोह 
करने वाले जन है | हे गोपियों में इनमें कोइसा भी नहीं हूँ । 
किन्तु में तो परम कारुणिक हूं, परम सुहृद हँ, सेवन करने 
वालों के सवदा ध्यान प्रवृत्ति के लिये सेवन करते इए प्राणियों 
का भी जल्दी हम सेवन नहीं करते हे ॥२१॥ 


अ० ३३ छो० २७-२८-२६-३०-३ १-३२ 
सस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्थ च | 
-प्रवतीणा हि 'भगवानेशेन जगदीश्वरः ॥२२॥ 
€ कथ धर्म सेतूनां वक्ता कतीऽभिरक्षिता | 
प्रतीपलाचरदू ब्रह्मन्‌ परदाराभिमशनम्‌ ॥२३॥ 
चासकामो यढुपतिः कूतवान्‌ वे जुगुप्सितस्‌ | 
किमभिप्राय एतन्नः संशयं छिन्थी सुत ॥२४॥ 
TA व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहस्रम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय वहः सर्वसुजो यथा ॥२४॥ 
Tag समाचरेजातु मनसाऽपि ह्यनीश्वरः | 
विनर्ग्रत्यावरन्‌ माद्याद्‌ यथा रुद्रोज्यिज विषम्‌ । २६! 
ईश्वराणां वच! सत्यं तथैवाचरितं कचित्‌ । 
तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्‌ स माचरेत्‌ «s! 
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...१६०... ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. १० अ. ३८ 
Tm | 
श्रवण से बुद्विमान्‌ पुण्यात्मा के हृदय में रोगकारी काम का | 
शीघ्र ही नाश रूप फल होता हे । और पापात्मा को पञ्चा | 
ध्यायि रासक्रौड़ा के श्रवण से उलटा पापकारी काम रोग | 
उत्पन्न होता है ॥ २७ ॥ 
अ. ३८ श्लो, ३-२१ 

कि मयाऽऽचरित az किं तं परमं तपः | 

कि वाथाप्यहते दत्त यदू द्रच्यास्यव्य केशवम्‌ IG 

लब्ध्वाङ्गसङ्ग प्रणतं कूताञ्जलि माँ RAST T- d 
ततेत्युरुश्रवाः | तदा वयं जन्मथूता महीयसा नेवा- 
हतो! यो घिगसुष्य जन्म तत्‌ ॥ २९ ॥ 

कृष्ण, बलराम को गोकुल से मथुरा में लाने के लिये 

रथ देकर कंस का भेजा हुआ अक्र,र अपने को अहो भाय 
मानता हुआ यह सम्भावना करता है, कि क्या मैंने पूव 
जन्म में महान, पुण्य का आचरण किया है अथवा क्या 
महान परम तप किया हे । अथवा क्या किसी योग्य 
विद्वान, के लिये मेने कोई दान दिया हे । जिसके बल से 
जो आज में कृष्ण, बलराम को देखू'गा । मेरे को पुरुपोत्तमे 
का दशन होना ऐसे दुल भ हे कि जैसे विषयासक्त ज़नको ' 
अदय ब्रह्म का कीतेन प्राप्त होना दुल भ होता हे ॥ २६॥ 
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॥ साराथंदीपिका भाषाटोका ॥ १६१... 








जब कृष्णचन्द्र निजचरण कमलां में पड़े हए कृतांजलि 
को मुझको मन्द हास युक्त कपा दृष्टि से देख गे, तव में सब 
पापों से सुक्त हुआ परम सुख को प्राप्त हो जाऊंगा। ओर फिर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ क अङ्ग सङ्ग करते इवे अ'जलि नमस्कार 


करते हए मुझ को महान. यशस्त्री कृष्ण कहेंगे, हे अक्र र, हे 


तात। तब हम लोग सफल जन्म धारण करने वाले होंगे । क्र्याँ 


क्रि जो प्राशि महान तेजस्वी कष्ण करके आदर योग्य नहीं 


हुआ, उस प्राणि का सो जन्म धारण करना धिक्कार रूप ही 


` हृ एस कृष्ण का चिन्तन करता हुआ अक्र र प्रातः काल 


मथुरा से चलकर सर्यास्त काल में गोकुल पहुंचा अथात्‌ मथुरा 
से लेकर गोकुल तक दण्डवत्‌ नमस्कार करते हुए गए ॥३०॥ 
अ० ४० श्लो. १०-२३ २४ 
यथाद्रिप्रभवा नद्यः पजेन्यापूरिताः प्रभो | 
विशन्ति सर्वतः सिन्धु agrat यतयोऽन्ततः ॥३१॥ 
भगवज्जीवलोको5य' मोहितस्तव मायया | 
शप्र मसेत्यसद्ग्राहो आम्यते कमचत्मंसु ॥ २२ |! 


3 Ig चात्मात्मजागारदारार्थस्वजनादिपु | 


भ्रमामि स्वभकल्पेषु qe: सत्यधिया विभो ॥३:॥ 
जो जो अक्र ने माग में संकल्प किये थे wd TU 
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श्री भागवत सारविन्दु ॥ स्कन्ध १० अ. ४० 
MR 


१६२... 


हो गए जब गोकुल सं रथ में मथुरा को लाते SR Tu | 
बलराम को अक्र ने कहा कि आप स्थनेंही बटो में |, 
यमुना में स्नान कर आता हू, Wo बलराम ने कहा 
आच्छा स्नान कर आओ | जव अक्रर ने यमुना में गोता 
लगाया तव कृष्ण बलराम को जल में देखा । TR बिचारा 
कि कृष्ण बलराम को तो रथ में बिठा कर आया हूँ तब 
बाहर देखा तो बाहर भो कृष्ण राम को देखा । फिर गोता 
-लगाया तो जल में भी रामकृष्ण को देखा सव जगह 
रामकृष्ण को देखकर अक्ररने कहा कि भो ग्रमो जसे | 
हिमालय पर्यत से उत्पन्न हुई जो साक्षात्‌ गन्नादि akal . 
पूनः वषा से पूर्ण हुई सर्व प्रकार नानाभागों से सिन्धु भं ही 
प्रवेश करती हे तैसे ही समे जिज्ञासु जन नाना ऋजुकुंटिल 
शास्रों के विचार मार्गा द्वारा अन्त में आप सच्चिदानन्द 
ब्रह्मस्वरूप सिंधु मे ही प्रवेश करते हैं ॥ ३१ ॥ भो भगवत्‌ 
आपके सवे अबतारों के प्रति वारंवार नमस्कार है । ऐसे 
स्तुति करके अक्र र संसार घन्धन से सुक्क होने को प्राथना 
करते हैं । कि भो बिमो ! यह जीव लोक आप ईश्वर की 
माया करके मोहित हुआ देह पुत्र खरी धनादियों में अह ता 
ममता कर मिथ्या हठ वाला हुआ सुख दुःख देनेवाले कम 
के ऊंच नीच योनि रूप मार्गा में भ्रमण करता है ॥ ३२ ॥ 
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॥ साराथे दीपिकामाषाटीका ॥ 2S ASI 
oo 
यह केवल दूसरे लोग की द्री वाता नहीं है किन्तु में 
, मूह भी स्वप्न के समान मिथ्या पदाथा में देह, पुत्र, गृह 
दारा, थन स्ववन्धुज्ञनांद में, अतिवन्धनकारी दुःख रूप 
नाशवानों में सत्य सुख बुद्धि करके मोहजाल में भ्रमण कर 
रहा हूँ। भो विभो ! अनित्य, अनात्म रूप, महा दुःख 
रूपों में, सत्यात्म सुख बुद्धिवाला हुआ में अज्ञानी आप 
ब्रह्मात्म सुख स्वरूप को नहीं जानता हूँ । सो में आज आप 
सच्चिदानन्द की शरण को भाग्य से प्राप्त हुआ हूँ ॥ ३३ ॥ 

Ho ४३ Tato १७ 

girare नरवरः स्रोणां स्मरो सूतिमान्‌ 

गोपनां स्वजनोऽसतां ज्षितिश्ुजां शास्ता स्वपित्रोःशिशुः | 
शृत्युोजपतेचिर।डविदुषां तत्वं परं योगिनां 

वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्ग गतः साग्रजः।३४॥ 
घनुष अङ्कादि सब कार्य कर कृष्ण भगवान्‌ भ्र, गा 
रादि रस समूहों की मूर्ति रूप जिस जिसका असा असा 
अभिप्राय है तिनको तिस तिस अभिप्राय ar अनुसार देखने 
में आए चार मृशिकादि मदो को तथा देखने वाले अज्ञा 
नियों को ak रूप से दश प्रकार के प्रतीत होते हुए 
तिस रङ्ग भूमि में प्राप्त हुए ! तब चाणराई मल्ला को बज़ 
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A न श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध १० अ, ४० 
—— cm pc १ 
रूप ka प्रतीत हुए। qu को शट नर रूप से अद्भुत | 
रस प्रतोत हुए | ख्रियो को मूर्तिमात्‌ कामदेव रूप से श्रङ्गार | 
रस प्रतीत हुए । गौपज्ञनो को स्वसम्बन्धी रूप से हास्य रस 
प्रतीत इए । दुष्ट राजाओं को शास्ता रूप i से वीर रस से 
प्रतीत हुए । माता पिता को शिशु रूप से दया करुणा रस 
प्रतीत ह ए। कंस को मत्यु रूप से भयानक रस प्रतीत 
हए sup पुरुषों को कोमलाङ्ग वाले यह राम क्ण 

बज्ासारांग वाले चाणरादि मल्ला के साथ केसे लड़ i 
ऐसे बिराट, विकल, अपया रूप से बीभत्स रस प्रतीत हु | 
बीतराग योगियों को त्रह्मात्म स्वरूप पर तत्व रूप से शांत . 
रस प्रतीत हण और यादव बृष्णियों को पर देवता रुप से 
सप्रेम भक्ति रस प्रतीत हुए । ऐसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ «t पुरुषा 
को नाना रूप से प्रतीत होते eau 
go ४४ छो० १५-४७-४८ 
यां दोइनेञ्वहनने मथनोपलेप प्रेङ्खेङ्क नाभ रुदितो 
चणम्राजेनादा। गायन्ति Ina RA कणो | 
धन्याबजस्न्िय उठक्रमचित्तयानाः ॥२४॥ - | | 
अनागसां ed भूतानां कृतवान. द्रोहसुल्बणम्‌ | 
तेनेमां भो दशां नीतो भूत्‌ भू क को लभेत शम. 
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॥ साराथेदीपिका भाषाटीका lE. 
www 


सुन्दर मोहन मूर्ति कृष्ण भगवान्‌ को देखकर! मथुरा 
` की खियें कहती हैं कि जो गोइल की गोपिये गो दोहनादि 
काया में इस कृष्ण के गीत गाती हैं। बे ब्रज की aa 
महा भाग्या धन्य हें। धान्य कूटने में, दधिके मथने में, 
, घरके लीपने में वालकों को पालने पर झुलाने में, बालकों 
_ के रुदन करने में, वालकों का जल से प्रोचण करने में, 
गृह के माजेनादि कायो में श्रीकृष्ण को ही गाती edi 
हैं ब्रज की fep श्रीकृष्ण में अति age बुद्धिवाली कण्ठ 
तक प्रेम के आंसु बहते हैं जिनके, और तिस महान्‌ पराक्रमी 
... कृष्ण में ही हे चित्त Ram, तिस हेतु से da विषय 
. प्राप्त हैं जिनको । अथवा तिस उरुक्रम कृष्ण को सदा 
` चिन्तन करती हुई कृष्ण का गायन करती हे इस कारण से 
ये गोपियां धन्य भाग्या हैं ॥३४॥ तब चाणरादि el के 
` सहित राम कृष्ण करके सञ्रातक स के मारे जाने पर कस 
— की खियें कस के शिरको गोदमें लेकर दुःख से रुदन करती 
हुई कहती हैं कि मो प्राणनाथ KT को 
अति कष्टकारी दारुण द्रोह दयाहीन होकर आपने किया तिस- 


 सर्वघामिह सूतानामेष हि प्रभवाप्ययः । 
^. गोप्ता च तदवध्यायी न क्कचित्‌ सुख मेघते ॥ ३७॥ 
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ET Á 


कारण से ही इस दीन दशा को प्राप्त हुए हो क्योंकि feum 
भूत प्राणियों से ट्रोहकारी कोन प्राणी सुखको प्राप्त होसकता |, 
है ! अर्थात्‌ नहीं होसकता है ॥३६॥ इस संसार में सर्वभूत 
प्राणियों का यह कृष्णभगवान्‌ ही उत्पत्ति लय पालन कर्ता 
हे । तिस कृष्ण भगवान्‌ की अवज्ञा कर्ता प्राणी किसी लोक 
में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता हे ॥३७॥ 
अ. ४५ श्लो, ४-५ 

न लब्धो दैवहतयोर्वासो ना मवदन्तिके | + ||. 

यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता gagal ` 

सवार्थसर्भवो देहो जनितः पोषितो यतः | 

न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्मत्यः शतायुषा ॥३९॥ 


तव कृष्ण बलराम क स मामा की संस्कार क्रिया करा- 
कर, ओर माता पिता को कारागार बन्धन से मुक्त कर पितरों 
कें चरणों मं दए्डबत नमस्कार करते हुए कहते हे कि भो 
मात पितः हम भाग्य हीनों ने वालावस्था में आप पूज्य Wl 
के समीप वास प्राप्त किया । जो चालक पिता के गुह में : 
स्थित हुए लालित पालित हुए महान्‌ सुख को प्राप्त होते है | 
वो सुख भी हम हत भाग्यो ने प्राप्त न किया ॥ sc Il 
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ऐसे अभाग्य वश से आप लोगों की ओर हमारी 
' दोनों को कामना पूरी न हुई । आप पूज्य qui की सेवा 
न करने से हमारे महान्‌ धमं की हानी हुई । क्यों कि सर्व 
qu अथ काम मोक्ष रूप अर्था की प्राप्ति हे जिस देह में सो 
देह जनित, पोपित हे जिन माता पिताओं से, तिन माता 
पिताओं की निष्कृति रूप अनृणीता पुत्रों करके पुरुष की 
सो वप को आयु से भी नहीं प्राप्त हो सकती हे । जो पुत्र 
देह से धन से समथे हो कर माता पिता की जीविका सम्पा- 
दन न करे तिसके मांस को यमदूत उसी ही से खबाते हैं । 
ओर माता, पिता, बृद्ध, श्रेष्ठ भाय्या बालपुत्र, गुरु, विप्र, 
अतिथि प्राप्त होवे, इन सर्व का समथ हुआ जो प्राणी 
पालन नहीं करता है सो प्राणी जीता ही मरे के तुल्य हे । 
सो हमारे दोनों आताओं के कंस के भय से आप पितरों 
की सेवा न करते हुओं के इतने दिन व्यर्थ ही व्यतीत gu 
इसका हमारे को अति खेद है सो आप क्षमा करे [i ३६॥ 
अ० ४६ छो० ४-३८-३६-४० 
" ता मन्सनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्त दे हिकाः | 
मासेच दयित प्रेष्ठमात्सान मनसा गताः | 
ये त्यक्तलोकधमीश मदर्थे तान्‌ चि मम्यहम्‌ ॥४०॥ 
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न घाता न पिता तस्य न भ या न खुतादयः | | 
` नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव. ॥४१॥ 
न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु । 
न्रीडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते ४ 
सत्व रजस्तम इति भजते निर्गुणो युणान | 
ऋीडन्नतीतोऽत्र एणः gaga हन्त्यजः dui 
तब माता पिता को आनन्दित करते हुए TUK, 
उग्रसेन नाना को राज्य देकर, सांदीपनि शुरु से सव दिया 
में पारंगत होकर, स्ववियोग से संतप्त यशोदादि Hd 
शांतिकारों सन्देश उपदेश देने के लिये उद्धव को अज 
भेजते हुए उद्धव को कहते हैं । हे उद्धब वे गोपिय इ 
कृष्ण में मनवाली, मेरे में ही प्राशवाली हैं । मेरे शि 
` त्याग दिये पति पुत्र देहादि का अभिमान जिन्होंने। ह 
प्रिय से प्रिया को मन से प्राप्त हुवाँ का और शे 
निमित्त त्याग दिये हैं इस लोक तथा परलोक के धम : 1 
सुखं तिनके साधन जिन्होंने, तिनोंका में सुख वधन, "| 
करता हूँ ॥ ४० ॥ तिन गोपियो को आनन्दकारी स | 
कहकर तो भी असन्तुष्ठ हुए नन्दयशोदादि को बोले 
हे महाभागों खेद मत करिये । क्योंकि कृष्ण परमात्मा 


` SRG... 
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_॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका॥ ... ———— कन क e 
TOS 


` में व्यापत अभि के सपान अति समीप हे । जैसे काष्ठ के 

, मन्थन करने से अभि प्रगट हो जाता हे । तैसे ही कृष्ण 

परमात्मा भक्ति विचार मथन करने से निज बुद्धि में शीघ्र 

ही प्रगट हो ज़ाते हैं। तिस विश्च कृष्ण का न कोई माता 

| है न पिता है न भाया न पुत्रादि हैं। न अपना है । न पर 

है। तिसका देह है | न जन्म है न मरणादि हैं ॥ ४१ ॥ 

न इसके कोई पुण्य पापादि कर्म ही हे | तो भी जन्म 

कर्मादि से रहित हुआ भी सो कृष्ण परमात्मा इस लोक में 

| निज्ञ क्रीडार्थं दूसरा साधुजनो के पालनार्थ सालिकी राजसी 

। तामसी, देव, मत्स्य, नृसिंहादि शुभा शुभ मिश्रित योनियों 

में अवतार रूप से प्रगट होते हैं | ४२ ॥ क्रीडा से रहित 

AGT हुआ भी सत्व, रज, तम, रूप तीन गुणों को प्राप्त 

होता है। क़्योंकि सो अज परमात्मा गुणो करके सव प्राणियों 

को सृष्टि, पालन संहार करता है । प्राणी अविद्या करे मैं 

कता हूँ ऐसा मानता है । जैसे भ्रमण करता जन Ara इष्टि 

से स्थिर भूमि menfa को भ्रमण करते हुयों के समान 

| देखता हे । वास्तव से भ्रमण नहीं करते हैं । तसे ही मन 

॥ के कर्ता होने पर कृष्ण में आरोपण मिथ्या ही अज्ञानि जन 
करते हैं ॥ ४३ ॥ 





| 
| 
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[गवत सारबिन 3 १० अ, ४७ 
Cannone NEN श्री भागवत सारांबन्दू ॥ सकन 


SS 
झ० ४७ श्लो० ३१४७-५२-५८ 
आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्ताऽयुणान्चयः | : |, 
yaaa जाग्रद्विसायाच्वत्तिसिरी यते ॥४४॥ 
परं साख्यं हि नैराश्यं स्वैरिण्यप्याह पिङ्गला | 
तज्ञानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया ॥४५' 
हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथातिनाशन | 
usque गोविन्द गोकुलं वृजिनाणंवात्‌ Heu, | 
एता; परं agaat सुवि गोपवध्वो गोविन्द | 
एव निखिलात्मनि रूढभाचाः। angka यद्‌ 
भवभियो सुनयो वये च किं ब्रह्म जन्म भिरनन्त- 
कथारसस्य ॥ v Il | 
हे गोपिया कृष्ण भगवान्‌ का कहना हे कि आत्मा 
अति शुद्ध है। गुण रहित Eq सेः भिन्न है । कोकि 
आत्मा ज्ञान स्वरूप है | माया के कार्य मन की जाग्रत सपन 
सुषुप्ति बृतियाँ करके आत्मा विश्व तेजस, प्राज्ञ रूप से नानां. 
प्रतीत होता है स्वतः नाना रूप नहीं हे । जैसे खिया का | 
प्रिय पति के परदेश गए हुए में लगा रहता हे । तेसा पात 
होते पति में प्रेम नहीं होता है। ऐसे ही युक इश्वर में गुई 
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॥ साराथेदीपिका भाषाटीका ॥ २०१... 








मन से चिन्तन करने से अंधिक आनन्द होता है अङ्ग संगादि 


, से आनन्दाधिक्र नहां होता हे ॥ ४४ d qfi 


ने कहा कि हे उद्धव श्रीकृष्ण के साथ हमारी संगति 
अघटित होने पर भी हमारे को व्याकुल करती हे इस हेतु 
से निराश होना परम कठिन है । निराश होना परम सुख 
रूप हे । ऐसा स्वेच्छाचारी पिङ्गला नाम की गणिका भी 


` कहती है । तिस रहस्य को जानती हुइयों की भी हमारी 


तो भी मन मोहन कृष्ण में अनिवार्य आशा लगी हुई 


` है ॥ ४५॥ हे प्राणनाथ कृष्ण, हे रमानाथ, हे वज के 


नाथ भो स्वामिन्‌ हे दुःख नाशक, हे गोविन्द,दुःख सागर 
Ñ मग्न हुए गोकुल का दशन देकर उद्धार करो ॥ ४६ ॥ 

उद्धव गोपियों को श्रीकृष्ण में प्र म युक्त व्याकुल हुई 
यों को देखकर कहते हैं । कि ये ही गोप Rad भूमि पर देह 
धारण कर केवल सफल ज्ञन्म वाली हें । क्योंकि कृष्ण 
गोविन्द सर्व के आत्मा में रूढ भक्ति भाव वाली हें । जिस 
रूह भक्ति भाव की संसार से भय भीत हुए मुनिलोक, आर 


हम सर्व ही इच्छा करते हैं | इस कारण से अनन्त आनन्द 
“रूप कृष्ण की कथाओं में अतिराग वाले को क्या प्रयो- 


e 
जन है, mauk जन्मों से | अथवा STE ब्रह्मा के 
जन्मों से भी क्या प्रयोजन है। अहो आश्चर्य है ईश्वर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








a २०२.... श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध १० अ. ४८ 
———————— 








साक्षात भजने वाले अज्ञानी को भी श्र य शुभ गति देते 
हें। जैसे अमृत पान किया हुआ सव को ही अति आनन्द 
देता है ॥ ४७॥ . 
gro ४८ xpo २७-३०-३१ 
दिष्टया जनार्दन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरेरपि 
दुरापगति १ gu | छिन्ध्याशु न, खुतक्लन्रधनाप्ः 
गेहदेहादिमोहरशनां भवदीयमायास्‌ ॥ ve li 
भवद्विध महाभागा निजेव्याउप्रहखत्तमाः | .. 
श्रयस्क्रामैनसिर्नित्य देवाः स्वार्था न साधवः ॥४९॥ 
न द्यस्पयानि Adaa देवा सुच्छिलासयाः । 
ते पुनन्त्युरुकालेन दशनादेव साधवः ॥ Yo ॥ 
श्रीशलदश्नान्मुक्कि वाराणस्यां मृतस्य च | 
केदारोदकपानेन मध्यनाडीप्रदर्शनात्‌ ॥ 
बलराम उद्धव के सहित कृष्ण भगवान्‌ अक्रर को 
मिलने घरमें गये ' तथ नाना प्रकार की पूजा स्तुति करते 
हुए अक्रर्‌ कहते हैं, भो सव जन रक्षक ज्ञनादन जो MT 
योगिराज मुनिया करके तथा देवराज इन्द्रादियो करके भी | 
प्राप्त होने अशक्य हो | सो आप हम लोग अविवेकियों को 


~ cocoon smn mean 
PEE वल ललल EPA AMAN Ő aa mS ~ 
ae P 
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॥ सारार्थदीपिका भाषाटीका ॥ ..२०३... 


भाग्य से घर में ही साक्षात्‌ प्राप्त हो गये हो। भो ईश्वर हमारी 


. अविवेकियों की जो पुत्र दारा घन, तथा प्राप्त गेह देहादि 


में मोहरूपी आपकी माया पाश को कृपा कर शीघ्र 
ही छेदन करो ॥ ४६ ॥ तब कृष्ण भगवान्‌. बोले कि भो 
महाभागों आप SÀ पूज्य तम श्रेष्ठ साधुजन, मोच की 
कामना वाले जनो करके सदा भक्ति से सेवनीय हे । देवता 
सेवनीय नहीं हैं | क्‍यों कि देवता सदा स्वाथ परायण रहते 


हँ । ओर साधुमहात्मा केवल परानुग्रह परायण रहते | 


वास्तव में साधुमहात्मा ही देवता हें सेवनीय है ॥४६॥ 
शंका--तो क्रया जल सूतिका शिलादि रूप देवता नहीं हं! 
समाधान-जलादिरूप तीथे नहीं हे यह नहीं किन्तु तीथ ही 
हौँ और मृतिका शिलादि रूप देवता नहीं हें । यइभी नहीं 
देवता ही हें । किन्तु बो तीथ ओर देवता बहुत क्राल पाकर 
पवित्र करते हें । और साधु महात्मा दशन मात्र से ही पवित्र 
करदेते हैं | इस कारण से तीथ देवता ओर साधु महात्मांओं 
में महान्‌ अतन्तर है ॥ ५० ॥ 


अ. ४६ श्लो, २०-२३ | 
नेह चात्यन्तसंवासः कहिचित्‌ केनचित्‌ सह | 
राजन स्वेनापि देहेन किछु जायात्मजादि म! ।५१ 
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वन्द ॥ Sara १० अ. ४६ 
श्री भागवत सारबि दु 


— — ——— ————— € 
HT MM 


n NNNM __ २०४... 
न्न 


पुष्णाति यान quur aga तस परिडतस्‌ ।. | 
aegri प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः BARA al 
क्रिसी काल में कृष्णचन्द्र ने अक्रर्‌ को पाएडवों की 
आनन्द कुशलता का पता लेने के लिये हस्तिनापुर म भेजे 
वहां अकर र ने सर्वे की आनन्द इशलता इछ कर, धृतरा 
को दुष्ट दुर्योधन के बशीभूत होकर पाएडवों के साथ विषम 
दृष्टि वर्तते को देखकर कहा कि मो राजन्‌ आप स्वजन 
दुर्योधनादि में तथा युधिष्ठिरादि पाएडब म सम से 
वते इए परलोक में श्रेय गति को ओर इस लोक में कोति | 
को प्राप्त होंगे । ऐसा न करने पर इस लोक में निन्दित ER 
कष्टतम लोक को प्राप्त EHI ओर इस लोक में i राजन्‌ 
किसी भी प्राणि के साथ अत्यन्त सवदा सहवास नहीं रहता 
है 1 क्ष्योंकि सदेह अति प्रिय के साथ का भी यांद्‌ वियाग 
* ` अवश्य ही होता हे । तो स्री पुत्रादि के साथ वियोग होने 
` - मश कहना ही क्या है । जन्म मरण में ओर सुख दुःखा 
- में कोई किसी की सहायता नहीं कर सक्रता है । एक अकेला 
ET. है । एक अकेला ही मरता हे । एक अकेला ही | 
स्वकीय “ शुभाशुभ कर्मो का फल भोगता हे ।॥ ५२॥ | 
` -`. जिन दुर्योधनादि पुत्रा को स्वपुत्रादि बुद्धि से पोषण 
= करतें हो वे पुत्रादि तुम्हारे घनादि को लेकर स्वयं मरे हुए. 





2. -- o CR t 
————— — —— --: ooo a E t ata 
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॥ साराथंदीपिका भाषाटोका ॥ ....२०५... 





अथवा जीते हुए तुझको त्याग देग । तिन पुत्रादि 


से amam पापकारी प्राणी चार पुरुपार्था से 


वंञ्चित हुआ अन्धतम लोक को प्राप्त होतांहे | 
हे राजन ! तिस हेतु सं इस सव प्रपञ्च को स्वप्न, माया 
तथा मन! राज्यों के समान जानकर आर मनको वशकर 
शान्त HA हुआ संव में सम दृष्टि वाला होना चाहिये । 
घतराष्ट ने कहा हे महामति अक्र र यद्यपि आपकी कल्याण 
कारी अमृत रूप वाणी सत्य ओर प्रिय हे । तो भी पुत्रा- 


` शुरागी मेरे चञ्चल हृदय में ये स्थिर नहीं होती हे। ऐसा 


कपट युक्त धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर अफर ने द्वारका 
पुरी में जाकर रामकृष्ण से सवे वृतान्त कई दिया ॥ ५२ || 
प्राप्यं सप्राप्यते येन भूयो येन न शोचते | 
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अ० ६० xil o १४-५० | 
निष्किश्वना वथं शश्वज्षिष्किञ्चनजनप्रिया! 
ama प्रायेण न द्याव्या मा भर्जान्त सुमध्यमे ||| 
उदासीना वयं नूनं न स्तर्यपत्यार्थकाछुकाः 
त्म लव्ध्याऽऽस्महे पूणा गेहयोज्यातिरक्रियाः!२] 
किसी. काल में सुख शय्या पर विराजमान जगद्गुरु 
श्रीकृष्ण के पाइ पत्मों की रूक्मिणी निजकर कमरों से सेवा 
करती थी तिस सेवा करती हुई को विलास करते हुए कृष्ण 
चन्द्रजी कहते हैं । कि हे शोभने राज पुत्री तुमने अविचार 
से अज्ञात आचरणवालों, लोक माग विरुद्ध गामियो को 
स्री वश न वर्तियों को हमारे को क्यों स्वीकार किया है। 
क्योंकि एक तो हम धनहीन हें । दूसरा धनहीन Dg भी 
हमारे को सदा प्रिय लगते हँ । तिसी हेतु से बहुलता 
करके धनवान्‌ धनाढ्य लोक मुझको सेवन नहीं करते ६। 
ओर धनहीन पुरुषों का आश्रय लेकर स्रियं अति कष्ठ पाती 
हैं। जिनके अपने समान घन, जन्म, ऐश्वयादि होते ह 
तिनके साथ ही आपस में मत्री विवाहादि हुआ करते हँ । धग 
कुलादि में उत्तम अघमों का आपस में सम्बन्ध नहीं हुआ 
करता है | नारदादि fuge करके श्लाविता गुण हीत 
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हमारे को वृथा ही तुमने अज्ञान से स्वीकार किया है । अह'- 


e 


कारी दुमंद राजओं का मद नाश करने के लिये मैं तुम्हारे 


की लाया हूँ । अब तुम अपने रूप घन कुलादि के समान 
शिशुपालादि ष्ठ राजाओं का जाकर सेवन करो जहां 
तुम्हारी ws कामना भी पूरी होए॥ १॥ और हम तो 
निश्चित ही देह गेहादि में उदासीन हें खनी पुत्र धनादि की 
कामना वाले नही हैं । इसी हेतु से दीपादि ज्योति के समान 


,साचचीरुप से क्रिया रहित हुए स्थित हैं । निजञात्मामन्द लाभ 
BE) N ~ A 
से सवदा पूण इं। ऐसे कहकर श्रीकृष्ण तृष्णी हो गये | 


रुक्मणी पूर्व अश्र त अप्रिय वाक्यों को सुनकर भयभीत हुई 
त्याग भय से व्याकुल हुई मूच्छों खाकर गिर पड़ी । ऐसी 
दशा को देककर श्रीकृष्ण चन्द्र नीचे पड़ी हुई रुत्रमणी को 
गोद में लेकर निजकर कमलों से मुख नेत्रा को पोंछते हुए 
कहते है कि हे प्रिये ! मेने तो हास विलास से तुम्हारे 
बचन सुनने के लिये ऐसा कहा था । में तो जानता हूं कि 
तुम मेरे भे अति प्रेम वाली हो । और गृहस्थ में ये ही तो 


आनन्द है। ऐसे हास बिलासों के वाकयं से दिन रात्रियों 
. को व्यतीत करना चाहिये। ऐसा कहकर रुक्मणी को 
प्रसन्न कर लिया ॥ २ ॥ 
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' तरिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मद्‌ ज्वराद्‌ RAT | 
यो ना स्मरति संवादं तस्य त्वन्न अवेद्‌ अयस्‌ IRI 
उपा के नीमित्त बन्धन किये हुए अनिरूद्ध को छुड़ाने 

के लिये आए कृष्ण भगवान्‌ के साथ, निज्ञ अक्क बाणासुर की 
रक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर ने युद्ध किया । तव कृष्ण 
का बल प्रवल जानकर शंकर ने कृष्ण पर तीन शिरोंवाला 
त्रिशिर नामका ज्वर छोड़ा तिस ताप कारी जवर को देखकर ' 
श्रीकृष्ण ने शान्तोग्र रूप शीत नाम का ज्वर छोड़ा । तिन 
दोनों के अति घोर युद्ध करने पर शंकर का त्रिशिर नाम का 
ज्वर शीत ज्वर से पीड़ित होकर निज रक्षा के लिये कृष्ण 
चन्द्र की स्तुति करने लगा | तव प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण 
भगवान ने कहा कि हे त्रिशिर ज्वर तुम्हारे पर में अति 
qus हूँ । तुम्हारे को मेरे शीत ज्वर से भय न हो। 
मेरी आज्ञा पालन करते इए तुम सुख से विचरो । सो आज्ञा 
यह है क्रि जो प्राणि अपने दोनों के इस संवाद को UR 
करे तिस प्राणी को तुमने ताप कर पीड़ा भय उत्पादन do 
करना । इस श्रीकृष्ण की.आज्ञा को स्वीकार करके महेश्वर 


त्रिशिर ज्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नमस्कार कर 
गये॥३॥ 
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नाइ प्रतीच्छे चे राजज्ञित्युकत्वा स्वास्यपाक्रमत | 

नान्यद्‌ गवासप्ययुतमिच्छामीत्यपरो यया LLII 

स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति wis यः 

पष्टिवषसहस्राणि बिष्ठारां जायते कुमिः ॥ ५ ॥ 

द्वारकापुरी मं पाप से गिशिट योनि में प्राप्त हुए राजा 

नृग को कूप में से निकालने पर श्रोकञ्णचन्द्रजी के कर . 
कमल के स्पश से दिव्य रूप थारी का भगवान पूछते है 
कि आप कोन हो ऐसी दशा को केसे प्राप्त इए । तव नृग 
ने भगवान की AAA कहा कि भो भगवन्‌ में राजा नुग 
हुँ । वहु गो दान करने पर किसी काल में पूष दान को गो 
मेरे गो धन में आमिली उस गो को मेंने भूलकर दूसरे 
ब्राह्मण को दान कर दिया p तिस गो ले जाते को देखकर 
पर्व गौ ग्राही ब्राह्मण ने कहा कि यह गो मेरी हे। 
विप्र ने कहा मेरी हे d विवाद करते हुए मेरे पास 
आए | तव मेने हाथ जोड़ कर एक एक को कहा कि भो 
ATi सुझ अपराधी से एक एक लक्ष गो आप लेल विवाद 
न करें । तब एक गोस्वामी नें कहा कि हे राजन्‌ में इस गो 
को छोड़कर दूसरी लाख गौओं नहीं चाहता हूँ ऐसा कह 
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` कर चला गया दूसरे ने कहा कि मुझको यदि एक लच से ' 


अधिक और भी दश हजार गो दें, तो भी इस गौ.को 


छोड़कर दूसरी गोओ नहीं ले सकता हँ । ऐसा कहकर दूसरा 


विप्र भी चला गया । इतने में ही मेरी मृत्यु होने पर यम 
राज ने पूछा कि आपने पहिले पुण्य फल भोगना है या 
पाप फल मोगना हैं | तब मेने कहा कि पाप फल पूव 
भोगना हे । इतने में ही में पाप योनि रूप गिर्गिट होकर 
यहां गिर पड़ा हूँ। आप ईश्वर के स्पशे दर्शन लाभ से इस 


शुभ गति को प्राप्त हुआ हूं ॥ ४ ॥ राजा GU कहता है | 


कि भो भगवान्‌ जो कोई भी स्वयं,आप से दी हुई,ब्राह्मण 
की जीविका को इरण करता हे । अथवा दूसरे पिता, 
पितामह्यादि की दी हुई जीविका को हरता है । सो ब्राह्मण 
जीविका हारी साठ हजार वर्ष तक विष्ठा में कीट होकर 
जन्मता है । ऐसे भूल से ब्राह्मण का घन EX से राजा नृग 
'गिगिट को योनि को प्राप्त हुआ है और जानकर जो 
ब्राह्मण को जीविका को हरते हैं। तिनकी दुग ति का तो 
कहनाही FAT है । इस हेतु से दान भी पूर्व उत्तर का बिचार 
करके ही वुद्धिमान पुरुप को करना चाहिये | । ४॥ | 
... अ० ६६ श्लो० २१-३८-४६ 
. एष्ट्याविदुषेवासा कदांऽऽयातो भवानिति | 
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कियते कि नु पंणानामपूंणेरस्मदादिभिः || ६॥ 
विदाम योगमायास्ते mes अपि मायिनाम्‌ | 
योगेश्वरात्मन्निर्माता अचत्पादनिषेवया ।' 9 li 
इत्याचरन्त Hurra पावनान्‌ गृहमे घिनाम्‌ | 
ada सर्वगेहेपु सन्तमक ददश ह ॥ ८ ॥ 


नारद कृष्ण भगवान्‌ के सोलह हजार एकसो आठ 


Ed सुनकर, तिन बहु त्रिया की आपस में कलह देखने 


को इच्छा से द्वारका में गये । प्रथम रुक्मणी के गृह में 
जाकर रुकमणी को हजारों समान रूपवाली दासियां के 
साथ रत्न ज्ञडित पंखे से पल'ग पर बिरःज मान कृष्ण को 
सेवा करती हुई को देखा । त्र श्रीकृष्ण ने शीघ्रता से उठ 
कर सिर नमाकर श्रद्धा से नमस्कार किया | शुभासन पर पेठा 
कर नारद के चरण धोकर जल को शिर में धारण किया | 
आप सवे प्राणियों के आत्मा को सर्व प्राणियों से मैत्री भाव 
करना कोई आश्चय नहीं हे ऐसा कहकर नारद सत्य- 


'भामा के गृह में जाकर कृष्ण चन्द्र को सत्यभामा आर 


उद्धव के साथ पासा खेलते को देखा | श्रीकृष्ण ने भक्ती 
से प्रणाम कर आसनादि देकर अविद्वान के समान कृष्ण 
चन्द्र ने नारद को पूछा कि पूज्यपाद आप कव-आये हो । 
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मो पूज्य पाद आप पूर्ण कामों का हमारे " ME | 
अपूर्ण कामों करके क्या काये किया जा । तो भी मो देवों | 
कुछ कहो हमारे को जिसके हपारा शुम जन्म सफल होए 
इतने में नारंद दूसरे घरों में ज्ञाकर कही तो श्रीकृष्ण को 
शोओं दान करते को देखा, कहा शाख खुन ते सुनाते को 
देखा सव खिया को और कृष्ण भगवान्‌ को शो में पवित्र 
कल्याण कारी गृहस्थाश्रम के थम कम करते को देखकर 
नारद ईथर की योग माया से मोहित हुए कहते हें । कि 
भो योगेश्वर, सर्वात्मन्‌, आपको योगमाया माया वाले 
रादि को भी दुदंश हे । ऐसे मेरे मन म अथवा आपके 
स्वरूप में प्रतीत होती हैं, केबल ऐसा ज्ञानत हूं । सो भी 
आपके पाद पद्मो को सेवा के प्रभाव से जानता ह । परन्तु 
आपके परमार्थ स्वरूप को नहों जानता हँ, कि येही बहुरूप 
घारी हो आपका परमाथ स्वरूप है या दूसरा कोई आपका 
परमाथ स्वरूप है | इससे आप हमारे को यहां से जाने की 
आज्ञा ARA आपके कल्याणकारी शुभ गुणो को गाता 
हुआ लोको में रटन करू ॥ ७ ॥ तब नारद को भी श्री. 
कृष्ण भगवान्‌ ने कहा क्रि हे देव ऋषि थम का में बही हू | 
ओर कर्ता हूँ तिस धर्म को शिक्षा करता हुआ इस लोक मे 
स्थित हैँ आय मनं खेद मत करें वास्तव से ये बहु स्वरूप मेरे 
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नहीं हैं यह तो माया से बहुरूप कल्पित हैं 1 श्री शुकदेवज्ञी 





' कहते Ed ऐसे ग इस्थाश्रमियों के कल्याण कारी पवित्र शुभ 


धर्मा को आचरण करते हुए तिस कृष्ण भगवान को परमार्थ 

से एक aga स्वरूप को तिस श्रीकृष्ण की योग माया के 

बल से सोलह हजार एक सो आठ सब गुहां मे नारद ने देखा ।८। 
आ० ७२ छो० २०-२१ 

योऽनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो भू वम्‌ | 


' आचिनोति स्वय कल्पः स वाच्यः शोच्य एचसः।९। 


हरिश्वन्धो रन्तिदेव sega: शियिव लिः | 
व्याधः कपोतो बहवो adu भब गता; lit ell 
कृष्ण भगवान्‌ युधिष्टिर के यज्ञ साधन के लिये भीम 
अजुन के साथ ब्राह्मणां का रूप धारण कर जरा संघ के 
पास गये । ज्ञरासंघ को कहा कि हम अतिथि दूर से चल 
झर आये हैं । आए हारे को जो मांगे सो दे क्यों f 
दानवीरों को संसार में क्या अदेय है, अथार्‌ सव ही देय 
होता है । और संसार में जो नर स्तयं समथे हुआ ऑनत्य 
घन शरीरादि करके नित्य स्थायी श्र 8 पुरुषा. में कीतनीय 
यश को संपादन नहों करता है । सो नर शोचनीय ओर 
निन्दनीय हे ॥ & ॥ केयं कि तित यशकारी नित्य स्थायी 
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धर्म के लिये, विश्वामित्र से अर्थ का अनृणी होते के लिये. ' 


राजा हरिश्चन्द्र खरी पुत्रादि सर्वे को बेचकर स्वयं चांडालता . | : 
को प्रास हुआ भी अन णी होकर अयोध्या वासियों के | 


सहित स्वर्ग को प्राप्त हो गया । ओर राजा रन्तिदेव भी 
सकुटुम्ब अड़तालीस दिन अलब्ध जल हुआ भी कदाचित 
प्राप्त अन्नजलादि को अतिथियों को देकर ब्रह्मलोक में प्राप 
हो गये । saga जीवी मुद्ग्गल ऋषि छे माक्ष सकुटुम्ध 


पीड़ित हुआ भी अतिथि को दान देने से ब्रह्मलोक को. |. 
प्राप्त हो गये । राजा शिबि शरणागत कपोत पक्षी की रचा . 


के लिये,स् मांस को बाज सम इन्द्रको देकर खर्ग को चले 
गये ' राजा चलि ने ब्राहमण वेप थारी बामन हरि के लिये 
सवख को देकर स्वात्म निवेदन कर दिया । कपोत पत्ती 
व्याध रूप अतिथि के लिये स्त्र री के सहित निज मांस को 
देकर विमान द्वारा स्वग को प्राप्त हों गये और व्याध भी 
सस्री कपोत के अतिथि पूजन व दान को देखकर, स्यं 
सव हिसा से विरक् हुआ महा माग में प्रविष्ट हुआ वाग्नि 


सेदग्व देह निष्पाप हुआ देव लोक को चना गया। हे, | 


राजन्‌ ? इस प्रकार ओर भी दानवीर पुरुष बहुत से अनित्य 
धन शरीरादि के दान से चिर स्थायी लोक को प्राप्त हो 


गये इं । ऐसे कृष्णादि के याचना करने पर जरासंध ने 
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Cos oM साराथे दीपिकामापाटीका ॥ BE UM 





शब्द, आकृति, चिन्हा से क्षत्रिय जानकर भी कहा कि 


» याचना ऋरने पर प्राण भो देऊंगा | तव श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
'ने कहा कि हे राजन्‌ ! हमारे तीनों मे से किसी भी एक्क c 


के साथ इन्द युद्ध यदि आप देना स्वीकार करते हो तो देदे 
क्यों कि हमतो युद्धाथों क्षत्रिय हैं | यह दोनों भीम अजु न 
हें। आर में तुम्हारा रिपु कृष्ण हूँ । ऐसा सुनकर जरासंध 
ह सता हुआ कहता हँ, कि युद्ध के भयसे मथुरा को त्याग 


कुर समुद्र की शरणागत हुए तुम्हारे साथ तो में बुद्ध 
' करता नही और अजु न वालक हे । युद्ध योग्य नहीं हे । 


यह भीम मेरे समान बल वला है । तब भीम ने गदा युद्ध 
कर लात पर लात रख कर फाड़ दिया । श्रीकृष्ण चन्द्र न 
तब Reg किये राजाओं को सुक्क कर युधिष्टिर का IU 
किया ॥ १० Il 
Ho ७४ Xo ४-५-२०-२१ ` 

A झकस्याद्विती यस्य त्रह्मणः Warna | 
'कर्मभिर्वर्धते तेजो हसते च यथा À: ॥ ११ ॥ 
'न वै तेऽजित भक्तानां ममाहमिति माधव | 

त्व तवेति च नानाधीः पशूनामिव वेकृता dii 

यदात्मकमिद विश्‍व ऋतवश्च यदात्सका; | 
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अग्निराहुतयों AA: साख्यं योगश्च ueque dup 
qa एचाद्वितीयो5 मायेतदात्म्यमिद जगत्‌ | c 

गआत्म्नाऽऽत्साश्रयः सम्या सजत्यवति इंन्त्यजः | १४ 

श्रीकृष्णचन्द्र को जरासन्ध के वथ निवेदन पूर्वक धर्म, 
पुत्र के चरणों में नमस्कार करते हुए को आनन्दित होकर 
युधिष्ठिर कहते हें कि भो विभो जो त्रिलोकी गुरु सनत्कुमा- 
रादि हैं वो भी आपकी शासना को महान दुल भ को भाग्य 

स प्रास झर पातन करते हें। सो आप अतिदीन अल्प नरेश 
मानियो की शासना को धारण करते है ` यह me E 1 
अति मोहित करना है अथवा आप अद्वय पूण ब्रह्म को 
भक्की पर कृपा कर शासना पालन करने से भी कोई आप 
के तेज की हानि वृद्धि नहीं हे । क्योंकि aR कहती हे 
कि आप परमात्म अद्वय पर ब्रह्म एक सवे भ॑ पण के STO 
रूप तेज की परानुग्रहार्थ शुभाशुभ कमो करके हास आर 
वृद्धि नहीं होती हे s uu की उदय अस्त रूप 
करके बृद्धि और हासता नहीं होती हे ॥ ११ ॥ हे अजित, 
माधव, याद प्रसिद्ध आपके भक्तों की भी अह मम, लें । 
तवादि नाना रूप भेद बुद्धि नहीं होती दे । जेसे पशुओं के | 
समान अज्ञानी जनों की देहादि में मेद मति होती दै! तो. 
आप पूण ब्रह्म की भेद मति न होने में तो कहना ही क्या है 
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।१२। तब राजधसयज्ञ में जह्मपिया को और राज़पियों को बुलाकर 
` युधिष्ठिर ने पूछा कि सव पूज्यपाद समाज में प्रथम किसकी 





क Po 





ज्ञा क्रो जाए | तव बहुतों के पूजनीय होने पर भी सहदेवने 
कहा कि जिसका स्वरूप भूत ये विश्व है | सवे क्रतु यज्ञ- 
आदि जिसका स्वरूप हे । ओर अग्नि आहतियें, वेदमन्त्र, 

' सांख्यरूप ब्रह्मास्य ज्ञान, योग रूप उपासना, जिस परमातमा 
परक हैं $3 l| एक पूण अद्रय स्वरूप यह श्रीकृष्ण 
भरावान्‌ हें । इसी कारण से इस ईश्वर का ही स्वरूप भूत 

` येह इश्यमान्‌ प्रपञ्च हे क्यों कि अन्य किसी की अपेक्षा 

: न कर निजात्म स्वरूप से ही स्वात्मरूप जगत्‌ का आश्रय 
हे । ओर आपही आज परमात्मा इस जगत्‌ क्री उत्पत्ति, 
लय, पालन कर्ता हे इस कारण से निज कल्याण के 
अभिलापी ज्ञन को सब | पूज्यपाद श्रीकृष्ण भगवान्‌ का 
ही पूजन करना योग्य हे । तब सभ्य श्रेष्ठ पुरुष सहदेव के 
कथन की साधु साधु ऐसे शब्दों से प्रशंसा करने लगे । 
युधिष्टिर ने सन का मत जान कर श्रीकृष्ण भगवान्‌ की 
बिधिपूर्दक (जा की । और श्रीकृष्ण के चरंशों के जल को 
भ्राता खियो के सहित शिर भें धारण करके परमानन्द भे 
मग्न हो गये ॥ १४॥ 
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अ. ७५ श्लो. ५ 
शरू शुश्र षण जिष्णु Ku, पादावनजन | 
परिवेषणे द्र पदजाः कथा दान महामनाः ॥१४॥ 

युधिष्ठिर के राजहय यज्ञ में पाकशाला का अध्यक्ष भोम 
था | धनाध्यक्ष दर्योधिन था, सहदेव पूजा सन्मान करने में 
था | नकुल नाना वस्तुओं के संपादन में था | अजुन श्र 
गुरु आदि की चन्दन सेपनादि रूप सेवा में था । चराचर के 


पूजनीय श्रीकृष्ण भगवान्‌ पाद प्रतालन रूप सेवा में थे यज : 


में सत्कार से प्रवेश करवाना रूप सेवा म राज्ञा द्र पद के पुत्र 
धष्टच्य म्नादि थे | दान वीर कण दान करने में [नियुक्त किये 
गये थे । यथा योग्य सं कुटुम्ब परिवार ही यज्ञ सेवा में 
Rar था । जब चतुरंगनी सेना ओर बाजे गाजियों के साथ 
महान्‌ समारोह से धम पुत्र युधिष्ठिर यज्ञ का अन्तिम अवभृथ 
स्नान करने को देव नदी गङ्गा में गये हें । तब मानो देव 
गन्धवाँदि ने आनन्दित होकर दु दुभी बाजे बजाते हुओं ने 
पुष्पों की दृष्टि की युधिष्टिर के ऐसे राजख्य यज्ञ में दुर्योधन 


को छोड़कर, देव मनुष्यादि सव ही आनन्दित हवे ॥१४॥ 


Ho ८० श्लो०६-१८-३४-३५-४०-४१ 


कृष्णस्यासीत्‌ सखा कश्चिदू ब्राह्मणो ब्रह्म वित्त मः। 
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— विरक्त इन्द्रियार्थेषु पशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥१६॥ 
, & विलाक्याच्युता दूरात्‌ प्रिया प्रयङ्कसा स्थित! 








सहसोत्थाय चामेत्यदोम्याँ १यंग्रहीन्सुदा ॥ १७॥ 

नाइमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा 

लुष्यय ISYARAT GEJAT यथा ॥३४॥ 

चपि नः स्मयते Ia वृत्त निवसतां गुरौ 

गुरुदारेश्योदितानामिन्धनानयने क्वचित्‌ ॥३४॥ 

अहो हे Yaa युयमस्मदर्थेऽति दुःखिताः | 
"परात्मा चे प्राणिनां प्रेछर्तमनाइत्यमत्पराः ॥ ol 

एतदेव हि सच्छिष्य? कतव्य गुरु निष्कृतम्‌ । 

यद्‌ चे विशुद्ध आवेन सवात्मापणं शुर ॥२१॥ 

राजा परीचित्‌ को थी शुकदेव कहते हैं कि कोई 

सुदामा नाम का ब्राह्मण वेद आर पर ब्रह का ज्ञाता, 
इन्द्रियों के विषयों में fen, जितेन्द्रिय प्रशान्तात्मा श्री 
कृष्ण चन्द्र का परम मित्र था | यथा लाम प्राप्त में Geil 
ग हस्थाश्रमी था । तिसकी पंतिव्रता दरिद्र पीड़ित हुई खरी 
ने कहा भो प्राणनाथ | आपका सखा साक्षात्‌ लच्मीपति 
कुष्ण भगवान ब्रह्मण्य द्वारका में बिराजमान हं । तिसके 
पास जाकर याचक धनाढ्य हुए मैंने देखे हं। आप भी 
तिसके पास जाए तो बहुत धन आपको देना मुक्कि के दाता 
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कृष्ण भगवान्‌ का कोई आश्चर्य नहीं माना जाता है। 
सुदामा ने कहा हे प्रिये धनाशा का ग्रास होना श्रेय क्वारी | 
नहीं है । अच्छा मेरी निराशा को तो श्रीकृष्ण ig जान' 

ही ले गे । परन्तु जाने में श्रीकृष्ण के दशन का परम लाभ 
होगा । ऐसा विचार कर भार्या से कहा कि श्रीकृष्ण फे 
लिये कुछ भेट दो तो द्वारका में जाऊंगा । तब भार्या ने 
चार मुठ्ठी टूटे चांवलों की मांगकर पति के चल्न में वान्ध 
. दी ॥ १६ ॥ तब सुदामा द्वारका में गये । तिस परम मित्र 
को दूर से ही देखकर श्रीकृष्ण रुकमशी के पल ग से शीघ्र . 
ही उठकर दो भुजा से पकड़ फर छाती से लगा कर अति 
आनन्दित इए । और अपने पर्यङ्क पर विठाकर . सुदामा के 
चरण घोये तिस जल को स्रीयों सहित शिरपरश्वारण किया 
और धूपदीप फूलादि से पूजन कर श्रीकृष्ण पूछते हैं कि 
भो मित्र ! कुछ गुरुकुल वास को भी याद करते हो । क्यों 
'कि इस संसार में तीन गुरु मुख्य माने हें। एक तो जन्म 
दाता पिता गुरु go quu fud पुरुष को उपनयन करा 
कर वेदाध्यापक गुरु हे । तीसरा सर्वाश्रमियो AG 
TA दाता गुरु है जेसे ज्ञानदाता में सव का गुर 
इँ । क्यों कि ज्ञानदाता गुरु से अधिक पूज्य संसार में | 
कोई नहीं है ॥ १७॥ में इधर, गृहस्थाश्रम के धर्म यहादि 
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॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका ॥ ...२२१ .. 
सन्य म 
z | 
आर उत्कृष्ट जन्म उपनयन ब्रह्मचारी का धर्म तिन दोनो 
से सन्तुष्ट नहीं होता हूँ और तप रूप वानप्रस्थ के धर्म से, 





` मन निरोधादि यति के धम से भी मैं ऐसे सन्तुष्ट नहीं होता 


e, À e 


हूँ । जसे सव प्राणियों के आत्मा स्वरूप ब्रह्म थोत्रिय mr 
निष्ठ गुरु को सेवा से weg होता हूं।॥ १८ ॥ कि च 
हमारे लोगों की करी हुई गुरु सेवा देवयोग भाग्य से 
सफल सम्पन्न हुई को आप स्मरण करते हो । ज्ञो हमारा 
गुरुकुल में वास करते हुओं का वृतान्त है, हे ब्रहन्‌ सो 


अरण होता है ॥ १६ ॥ किसी काल में ईन्धन ag लाने 


के लिये गुरु पत्नी से प्र रित हम लोगों को महारणय में 
प्रविष्ठों को महान्‌ सवायु वर्षा हुई थी । तब सूर्यास्त होने 


इर पूणे अ'ेरी रात्री में जलपूर्ण भूमि में ऊंचा नीचा नहीं 


दिख पड़ता था । इतने में हमारे को काष्ठार्थ बन में गये 
जानकर खयं उदय होने पर हमारे पूज्यपाद सांदीपनि गुरु 
खोज़ते हुए हम शिष्या को वात वर्षा शीत पीड़ित काष्ठ 
भार युक्तो को प्राप्त हुए | ओर पूज्य पाद गुरुजी ने कृपा 
से कहा कि अहो आशय है हे पुत्रों आप लोग हमारे लिये 
अती दुःख पीड़ित हुए । लोक में प्रसिद्ध सब प्राणियों को 
अपना देह अति प्रिय है । तिस देह का. निरादर करके 
आपने हमारे सुख के लिये महान्‌ कष्ठ पाया ॥ २० ॥ 
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Ne ea Es ळक 








| 
| 


: ~ O N - Ç N | 
निश्चित ये ही श्र ष्ट शिष्या करके कत्त व्य हे ज़ो कि 


गुरु सेवा कर गुरु ऋण से ES होना । आर जो कपट ,: 


रहित अति शुद्ध भाव से सवे अथ धनों को, शरीर को गुरु 
प्रसन्नता निमित्त समर्पण कर देना । अर्थात्‌ खरी धनादि को 
त्यागकर चार साधन युक्त त्रह्मात्मस्वरूप ज्ञान के अथ ag 
श्रोत्रिय, ब्रह्मानिष्ठ गुरुकी शरणको प्राप्त होना ह । ऐसे प्रसन्न 
होकर सांदीपनि गुरु ने कहा कि d सन्तुए ह आप WW 
बिद्या gm इए सफल मनोरथ होए । सुदामाने कहा भो 
देव देव ! जदगुरो हमारे को क्या संसार में अब सम्पादन 
करना रहा हे । ज्ञो हमने आप सत्यकाम ईश्वर के साथ गुर 
दुल में वास किया हे | पण काम सुदामा को धनाशा न 
होने पर भी कृष्णचन्द्र निज भक्त को झुंछ लोकिकानन्द 
भोगाने की इच्छा से हसते हुए कहते हे कि मेरे लिये 
आप पहिले कुंछ वस्तु दिया करते थे अब भी कुळ वस्तु 
देनी चाहिये ।॥ २१ ॥ 

To c? 3I o ३-४-२० 
किसुपायनमानीत व्रह्मन्‌ मे भवता गहांत | 
अरबप्युपाहृन भक्त: प्रस्णा yag मे भवेत्‌॥ 
भूयप्यभक्तोपहृतं न भे ताषाय कल्पते ॥ २२ ॥ 
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॥ साराथंदीपिका भाषाटीका ॥ ५0३३. 
पत्र पुष्प फल ताय Ar मे अक्तया प्रयच्छुति । 
^ तदहं मक्रत्युपद्दत मरनासि प्रथतात्मनः ॥२३॥ 

अधनोऽये धन प्राप्य मायन्नुग्ैन माँ स्मरेत्‌ | 
इति कारुणिको नून घने भेऽमूरि नाददात्‌ ॥२४॥ 
टूटे चाल लज्जा से न देते हुए सुदामा से श्रीकृष्णः 
ह'सते हुए बलात्कार से. छीनते हे । ओर कहते हें कि 
Se RÀ आप मेरे लिये क्या मट लाये हो । याद कहें 
“कि अल्प वस्तु आपको कया दें | तो श्रीकृष्ण ने कहा कि जो 
' भक्का करके श्रद्धा प्रेम से अणु मात्र भी मेरे लिये uui 
| किया जाता हे। सो निश्चित ही मुझको महान्‌ आनन्द कारी 
होता हे । ओर अभक्कों करके मेरे लिये बहुत भेट समपण की 
हुई, सो अधिक भेट मुझको सन्तोष कारी नहीं होती ह।२२ । 
हे परम मित्र जो प्राणि मुझको पत्र, पुष्प, फल अथवा 
अति सुलभ जल भी भक्ति से देता हे । त्रिसको भी श्रद्धालुः 
के श्रद्धा भक्ति से दिये. इए को में ईश्वर आनन्दित होकर 
खाता हूँ स्त्रीकार करता Ell २३॥ ऐसा कहकर टूटे: 
चांवल खोस कर एक मुही चाब गये दूसरी मुठ्ठी चावने 
पर रुक्मणी ने हाथ पकड़कर कहा कि एक मुठ्ठी से इसको 
मुझ लक्ष्मी का बहुतसा भाग दिया गया । दूसरी मुठ्ठी चाव 
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म Uns ah Si म २२४... श्री भागवत सारबिन्दु॥ स्कन्ध १०. अ. पर 
कर क्या मुझको सर्वथा ही त्यागते हो । कृष्ण भगवान्‌ ने | 
संकल्प से निज भक्त के सुख भोग के लिये सुखकारी पुरी | 
रचदी । सुदामा श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर निजगृह को चल | ' 
दिये माग में श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए श्रीकृष्ण के 
झ'ग स्पर्शी से तथा पूजित हुए अपने अहो भाग्य मानते 
हैं । और विचारते P कि परम कृपालु श्रीकृष्ण यह 
जानकर यह सुदामा निधन है, धन को प्राप्त होकर मद 
बाला हुआ आपको उच्च मानता हुआ UU इश्वर को सः 
रण नहीं करेगा इस कारण से दयालु ने झुझको अल्प धन. 
भी न दिया | अहो भगवान्‌ की भक्को पर कितनी महातकृपा है। 
ऐसा विचारता हुआ, ईश्वर संकल्प रचित सुखकारी पुरी को 
श्राप्त होकर कहा कि मझको भक्की हीन जानकर श्रीकृष्ण 

. ने यह विभूति दी हे । अक्को को ज्ञान देते हें ऐसा जानकर 

: किंचित मात्र भी राग मदादि क्रो ग्राप्त हुआ ओर अधिक 
ईश्वर में अनुरक् हो गये ॥ २४७॥ | 

` अ. ८२ श्लो, ३४-३५-४८ 

` चसुदेवः परिष्वज्य सम्प्रीतः प्रमचिहलः। . ` 

स्मरन्‌ कंस कृतान क्लेशा पुजन्यासं च गोकुले | 
कृष्णरामा परिष्वज्य पितरावभिवाद्यच । ` ` 
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॥ साराथंदीपिका भाषाटीका ॥ .-.२२५... 








। न किश्चनोचतुः प्रेम्णा साञ्र कण्ठे कु द्वह ॥२६॥ 
ऋध्यात्मशिक्षया गोप्य एव कृष्णेन शिक्षिताः | 
तदचस्थरणध्वस्त जीवकोशास्तमध्यगन्‌ ॥ २७॥ 

एक समय खर्य ग्रहण के महा पर्व काल में बसुदेवादि 

राम कृष्ण के सहित सर्वे याइव कुरुक्षेत्र में गए । वहां निज 
सम्बन्धी युधिष्ठिरादि राजोंसे मिलकर अति आनन्दित हुए । 
तव नन्दज्ञी भी राम कृष्ण सहित तथा सब यादों के सहित 

uu को इुरुचेत्र में आयो को सुनकर सपरिवार गापों 

सहित आये | तिस नन्द को आया d वसुदेवादि 
यादव रोमांच युक्त आनन्दि हुए मिलने को ऐसे उठे कि 
जैसे मृत्यु हुवा जन्तु ग्राणों के प्राप्त होने पर उठता 3 
चिरक्ताल से दर्शन की लालसा वाले used पकड़ 

` पकड अतिगाढ़ प्रेम से मिले । और वसुदेव कस छत 
शाको तथा गोडल में नन्द से पि e igit 
की रक्षा करी हुई को स्मरण करते हुए नन्द को झुजाओं 
में ले मिलकर अति प्रस हुए आनन्द में मम हो गये॥२५॥ | 
, . श्री शुक्रदेवजी ने कहा हे राजन्‌ | प्रम से. कणठ तक | 
आंसुओं की धारा युक्त हुए नन्द यशोदा दोनो pe 
को गोद में लेकर चुम्बन करते हुए वियोग जन्य शा. 
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LL i) क - 
त्यागते हुये प्रम de कण्ठ हुए कुंड न dd 
राम और कृष्ण माता पिता के चरणों में नमस्कार R, 
आनन्दित हुए॥ २६ ॥ सर्व यथा योग्य मिलकर आनन्दित 
हुवे गोप गोपियें श्रीकृष्ण के दशर्च करने में cm 
धान कारी AN की पलकों क्री निन्दा करते हुए। 
एक रस दृष्टि से कृष्णचन्द्र को ही देखते Ed तब विरह 
कातर गोपियों को देखकर श्रीकृष्ण बोले हे गोपियों में सब 
भूत प्राणियों में पांन्च भूतो के समान व्यापक हूं ऐसे सबं, 
के आत्मा स्वरूप अइयपरमानन्द मुझ में मन लगाने वाला 
जीवन्मुक्त हो जाता है। श्री शुकदेवजी कहते हैं कि हे 
राजन्‌ । इस प्रकार ब्रह्मात्माइयस्वरूप अध्यात्मविद्या. के 
उपदेश. करके श्रीकृष्ण से शिक्षित हुई ग़ोपियां पूष sm 
तिस ब्रह्मात्मं तत्त के स्मरण से नष्ट हो गया हे. अज्ञान 
सहित पञ्च कोश जीव की उपाधि रुप जिनो का दे 
गोपियां श्रीकृष्ण TUE के पूण बिचार से मानो सादात 
परमानन्द कृष्ण ` भगवान्‌ को ही प्राप्त हो गई । ऐसे भय- 
वान्‌ःको असत रूप कल्याण कारी लीला हे । दुजनों को. 
अमाग्य वश से अविचार से दुगदिकारी हों जाती है.॥२७॥ 
(CES य शो ३-१०-१२-१३:३७३य८,६४. : “ 
अहो वयं aga लब्ध क्रात्स्न्यैन तत्फलम्‌ १ 





A 
Js हन. & ema 0 es - 4. mo — 2-2. न —— Wc — ली शी शी ती लहर TE nd 
* ' 
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॥ साराथेरीपिका भाषाटीका ॥ ...२२७..- 





| देवानामपि gesta यद्‌ योगेश्वरदशनम्‌ ॥२८॥ ` 
` कि स्वल्पतपसां नुणामर्चायां देवचक्षुषाम | 
दशनस्पशनप्रक्षप्रहपादाचंनादिकस्‌ ॥ २६ II 
RÄUA सूया न च चन्द्रतारका न भूजल ख श्वस- 
नॉऽथ वाङ्‌ मनः । उपासिता सेदकृतो हरन्त्यधे 
विर्पाञ्चतो घ्रन्ति खुन सेवया Il ३० ॥ | 
यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके vnu कलतरादिपु- 
आप इज्यधीः । यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कहियिज्ञने- 
प्यशिज्ञेषपु स एव गोखरः॥ ३१ d ry 
अघ स्वस्त्ययनः पन्था द्विज।तेशृहृमेधिनः | 
यच्छुद्धथाऽऽसवित्तन शुकनेनेउपेत प्‌ दषः ॥ ३२॥ 
व्यात्मलोकषणां देव कालेन विस्रजेद्‌ बुध: । | 
ग्रामे त्यक्नैणणाः सर्वे ययुघीरास्तपोबनस्‌ ॥ ३३॥ 
सा राज्यश्रीर भूत्‌ पुंसः श्रयस्कामस्य मानद; | 
,स्थजनालुत बन्धून्‌ वा न पश्यति TATER IY 
| spp में श्रीराम कृष्ण को. आये सुनकर . तिनके: 
दशन की इच्छा से वेद व्यास, नारद, च्यवन,दवल, आस-- 
तादि ऋषि करुचेत्र में चलकर आये । तिन ब्रह्मवेत्ता निया. 
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CRE MRT" च ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. Ro अ.८४ | 
Smet 


को qui देखकर राजा, पांडव, राम कृष्ण ने शीघ्र ही ख 
| 





स्वासनों से उठकर नमस्कार किया । तिन मुनियों का , | 
स्वागत, आसन, पाद्या्ध्यादि करके रामसहित श्रीकृष्ण ने 
प्रेम से पूजन किया । सत्कार से मुनिया को उच्चासनो पर 
बिठाकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ युधिष्ठिरादि राज समाज सहित 
सर्व सभा को सुनाते हुए dui! कि अहो भागय है 
आज्ञ हम सफल जन्म हो गये। आज्ञ हमने मानव 
जन्म का फल पूर्ण रीति से ग्राप्त कर लिया है। क्‍यों कि. 
देवताओं को भी प्राप्त होना दुल भ जो ब्नह्मनिष्ठ योगेश्वरो 
का दशन हें सो हमने प्राप्त कर लिया है «coU अल्प 
तपवाले पुरुषों को सूतिं प्रतिमादि में देव दृष्टि वालों को 
तिन योगेश्वर ब्रह्मवेत्ता मुनिया के दर्शन, स्पशे, प्रश्‍न बहु 
प्रकार पादाच नादिक क्या प्राप्त हो सकते हे ? अर्थात्‌ नहीं 
प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ ak केवल जल रूप ही तीर्थ 
नहीं हे । ओर केवल मृत्तिका, शिलादि रूप ही देवता नहीं 

है : किन्तु जंगम तीर्थ साधुमहात्मा अति श्रेष्ट तीर्थ होते 
हैं। क्योंकि वो जल रूप तीर्थ, और मृत्तिका शिलादि» | 
रूप देवता पूजे हुए बहुत काल पाकर पवित्र करते हैं । और 
जंगम तीर्थ साधु महात्मा दर्शन से पापों को, प्रश्‍न से संशय 
रूप ताप को, संतोष से दरिद्रता को दूरकर' शीघ्र ही पवित्र 
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कर देते हँ ॥ ३० ॥ अग्नि, सर्य, चन्द्रमा, तारागण, भूमि, 


“जल, आकाश वायु, वाशि, मन यह सर्व पूजे हुए भी भेद 


कारी होने से पापों को नहीं हरते हे, अथवा भेद बुद्धिवाले 
गुरुमा के पापा को नहीं हरते हैं । ओर भेद रहित बुद्धि 
वाले निष्प्रही विद्वान्‌ महात्मा एक मुहुर्त मात्र की सेवा से 
झपा को नष्ट कर देते हें । ॥ ३१ ॥ इस हेतु से वीतराग 
विद्वान्‌ साधुमहात्मा को छोड़कर केवल अन्य तीर्थ मूर्ति में 
देवादि बुद्धि से जो आसङ्ग हे वे अतिमन्द हैं । क्योंकि 
जिसकी शव समदेह में चात, पित्त, कफ,तीनों के विकार में 
ही आत्म वुद्धि है । ओर खरी पुत्रादि में ही स्स्व बुद्धि है 
जिसकी । भूमि फे विकार मूर्ति आदि में ही है देवता बुद्धि 
जिसकी । और जलादि में ही हे तीर्थ बुद्धि जिसकी | अद्रय 
ब्रह्मात्म वेत्ता वीतराग साधुमहात्माओं में पूज्य बुद्धि नहीं हे 
जिनकी वे भाखाही बेल हँ । अथवा निश्चित ही भाखाही 
सर हें । क्योंकि पशुओं में अति विवेकहीन खर होता है । 
इस कथन से श्रीकृष्ण ने तीथ ओर देव मूर्ति का निपेध 
नहीं किया । किन्तु शास्त्र ज्ञाता ब्रह्मदेसा {वीतराग साधु 
महात्पाओं का सत्कार पूजन अवश्यही कृत्त व्य है यह 
कहा हे ॥ ३२॥ राम और आंकृष्ण के दशन कर aka 
के जाने काल में वसुदेव हाथ जोड़ कर मुनिया से पूछते 
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हैं ? कि हमारा कल्याण केसे होगा सो कहो । तव नारद 
बोले कि यह कोई आश्रय नहीं जो वसुदेव, कृष्ण को) 
पुत्र, मानकर उनसे न पूछते हुए, हमारे से कल्याण का 
भाग पूछते हे । अति समीपवास ही अनादर का हेतु हे | 
जैसे गङ्गा तटवासी गङ्गा जल में अति आदर नहों करते 
हैं। नारद मे कहा कि द्विजाति गृहस्थाश्रमी को ये ED 
का मार्ग है कि जो न्याय धम से आध्शुक्ल धन d 
fum होकर शरद्धा करके पूण परमात्मा का ही यजन 
पूजन करना ॥ 33 ॥ यज्ञ दान करके घन की इच्छा स्यागें। 
शृह उचित भोगों करके दारा पुत्र की इच्छा त्यागे । ओर 
स्वर्गादि की इच्छा को ब्रह्म से भिन्न wd नश्‍वर स्वभाव है 
ऐसे विचार कर वुद्धिमान त्यागे। द्विजाति तीन ऋशों 
सहित जन्म लेता हे । ब्रह्म चय करके ऋषि ऋण से यह 
करके देव ऋण से, पुत्र करके पिए ऋण से s होता है! 
ऐसे तीन ऋणो से मुक्त होकर ओर विषयों में त्याग इपणा 
बाले बुद्धिमान जन बहुत से तपोवन को चले गये। तीन 
Bui से निस्तीण त होकर गृह को em . हुआ यथो 
पतन होता हे ॥ ३४ | दो ऋणों से तो आप सुक्न हे, 
यज्ञ करके तीसरे देव ऋण से भी ga होना योग्य है। 
ऐसा भारद से सुनकर वसुदेव तिस ऋषि समाज को य 
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पे iN 
। झैँ ms TU कर यज्ञ कराते भये । महान्‌ दक्षिणा देकर 
| - सेव को यथा योग्य वस्तुओं का दान देकर सन्तुष्ट करते 


९ 


` भये । ऐसे सव को आनन्द कुशल से बिदा करके, अति 
्रम से नन्द के हाथ को निज्ञ हाथ में पकड़कर वसुदेव 
कहते हं कि हे आतः पूर्वे काल में तो हम असमर्थ इए 
आपका कुशल प्रिय न कर सके | और अब श्रीमद से अन्ध 
चक्षु हुए हम आपको आगे खड़े को भी नहीं देखते हैं। 
है मान योग्य इस कारण से मोक्ष की कामना वाले पुरुष 
` की, मदसे अन्ध करने वालो राज्य लक्ष्मी न प्राप्त होदे । 
क्योकि स्वजनों को ओर मित्र सुहृद वान्धवों को जेसे अन्ध 
चल्नु पुरुष नहीं देख सकता हैं | तेसे ही लच्मीमद्‌ अन्ध 
पुरुष किसी को भी पूज्य वर्ग को नहीं देखता हे । ऐसे 
पुवे कृत उपकार PATI को स्मरण करते हुए रुदन करने लगे 
तव नन्द्‌ मित्र के प्रेम से तीन मास तक कुरुक्षेत्र में रहे वर्षा 
काल समीप आने पर स्व स्व राजधानी को चले गये॥३५॥ 
| अ० ८५ छो २४ | 

आत्मा छेकः स्वयंज्योतिर्नेत्योञ्न्यो निगुणोश॒णेः। 

्यात्मस्ष्टेस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुघेयते ॥ ३५॥ 
किसी काल में वसुदेव dew में कहे हुए नारदादि 
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IC DM कहर 
मुन्रियों के बचनो को श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म E ऐसा को स्म | 
रण कर राम कृष्ण को ग्र म से बोले । भो संसार की उत्पत्ति |. 
पालन लय कर्ता एश i प्रधान पुरुष ! में संसार से भय ` 
भीत हुआ आपकी शरण हूं | में आपको माया से पूण 
रीति से वज्चित हो चुका हूं । इन्द्रियां के विषय सुख ul 











लालसा से मरणशाली इस शरीर में आत्म बुद्ध वाला हॅ | 
आर एण परमेश्वर आप में पुत्र बुद्धि वाला ईँ। ऐसे 
वञ्चन करने वाली माया से आक्र सी कोई माया बाकी 
पकी रखी इइ हे । अब युझ पर कृपा करो जिसंसे में. ' 
'g संसार से मुक्त हो जाऊ । तय श्रीकृष्ण अवान्‌ हस | 
कर बोले भो तात! आत्मा एक अडितीय cad ज्योति 
काश स्वरूप है आसा माया रचित गुणां से भिन्न है।निशु शे. 
है, ओर सर्वदा नित्य हे । ३ से तिन सृत्तिकादि den 
के कृत नाना घटकशूजादि कार्यों में संत्तिकादि भी नाना 
रूप बाले प्रतीत होते हैं । तेसे ही आत्मा भी आत्मक्ृत देव 
बचुष्याद्‌ नाना भूत प्राणियों में उपाधि के बस से नाना 
रुप प्रकारों का प्रतीत होता हे । वास्तव में नाना नहीं है! 
- “श्रीकृष्ण भगवान्‌ से ऐसा सुनकर वसुदेव नाना रूप भेदे | 
वृद्धि को त्यागकर एके अय त्रक्षात्म स्वरूप को निप 
कर पुशी भाव से स्थिर ही गये व. ३६॥ . २ 
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. ८८ श्लो. ८-8-१० ११ 


से यदा जितथोद्योगों say: स्थाद्‌ घजेहयां | 
KIT BRE करिष्ये मडयुयहम ॥४७॥ . 
Cie आह्म परल छदम 'वन्सान्र WIR vr | 
लो भां सुतुराशध्य हित्वान्यान्‌ भजते जनः॥३य॥ 
तलस्त याशुलाबेम्यो लव्वराज्यावियोद्ला: 
ला यया वरदान वस्भमान्त्ववजानल ॥३९॥ 


« “यस्याह सलुगह्वामि हरिष्ये तद्धनं ga: 

HUS त्यजन्त्यस्य asa gagang ॥१६॥ 
एरिक्तिप ते एक्ला भो भगवन खः ARA से रहित 

विरक्न शिवको भंजकर धन विभूति के साहित हो जाते 
ओर सव विभूति रूप लक्ष्मी के पति विग्शु को भजकर 
घन विभूति हीन हुए देखे sid हँ । यह विरुद्ध घटना केसे 
शुकदेव ने कहा कि अश्वमेधं Wi के सम्पण होने पर 
येही प्रश्‍न आपके पितामह युधिष्ठिर ने भगवत्‌. सम्बन्धी. 
| धर्मा को सुनते EU ने भगवान्‌ से किया था । तिसका उत्तर 
भंगवांनं ने यह दिया किं जिंस भक्त पर में इश्वर अंति कृपा 
करता हैँ | तिसका प्रथम धीरे धीरे धन इरण कर लेता हूँ। 
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जो mm विषय त्याग की इच्छा करता हुआ भो कदाचित 
प्राप्त विषयों में रागकर क्लेश पाता हे तिस क्लेश युक्त का 
घन विषय इरण कर देना ही मेरी कृपा है! क्योंकि N 
में प्रविष्ट बुद्धि वालों क्री विषयों के लिये कामना होनी 
योग्य नहीं हे qq घन हरण पश्चात तिस धन हीन को 
अति दुःखी से भी दुःखी हुए को इसके स्वजन वान्धव घृणा 
कर त्याग देते हैं। ॥ ३७॥ सो जव बान्धवों के कहने से | 
धन की इच्छा करके क्रिसी कार्य में ग्रवृत्त होता हे । तब 
मैरी कृपा से निष्चल उद्यम हुआ विरक् हो जाता हे यह मेरे , 
ही कृपा है फिर सुक ईश्वर परायण महात्माओं के साथ मैत्री 
करने वाले पर में अति कृपा करता हैँ॥ ३८॥ तो भी सत्य 
ज्ञान, आनन्द चेतन मात्र स्वरूप परब्रह्म, सो अति GU 
है । इस कारण Ia अल्प साधनों से न प्रसञ्च हुए 
को अति दुराराध्य जानकर, मेरी शरण को त्याग्र करके 
दूसरे देवताओं को प्राणी जन भजता है ॥ ३६ ॥ तिन 
शीघ्र तोष होने वाले ब्रह्मादि देवताओं से लब्ध राज्य 
लक्ष्मी होने से अह कार युक्त हुए आपको उच्च मानते हें | 
तब धन विभूति के मदसे युक्त हुए निज कल्याणाथ सुभा 
“परमानन्द को प्राप्ति मे प्रमादी हुए | राज्य लक्ष्मी आदिवरों | 
के देनेवाले ब्रझाशिवादि का भी विस्मरण कर, उलटा. ब्रह्मा 
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` शिवादि की निन्दा करते हें । कि. देवताओं के पूजन से 
नया लाभ होता है । अर्थात्‌ कुछ लाभ नहीं होता है। 
आझण ने लुटने खाने के लिये शास्त्रा में कूठे गपौड़ 
लिख दिये हैं। ऐसा कहते हे । उपाधियों के भेद से ब्रह्मा 
विष्णु शिवको शीघ्र वा विलम्बसे वर, शाप देने की बिल- 
. क्षणता है । ओर ब्रह्मा बिष्णु शिव में वास्तव से भेद इष्टा 
को नरक गामी कहा है ॥ ४२ ॥ 
यहेर्देवत्वमाप्नोति तपोसित्र ह्णःपदम्‌ । दानेन विविधान्भागा- 
न्ञानान्मोत्षमवाप्नुयात्‌ ॥ वेराग्यं पष्कल' न स्यानिष्फल' 
्रदशेनस्‌ । तस्माद्रच्चेच विरतिं बुधो यत्नेन सवदा ॥ 
वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरतिफलम्‌ ¦ स्वानन्दानुभवा- 
च्छान्तिरेपैचोपरतेः फलम्‌ । आदौच मध्येच तथेव चान्ततो 
सवं विदित्वाभयशोक्र कारणं | हित्वा समस्तं विधिवाद चोदितं 
भजेत्‌ स्तमात्मांनमथाखिलात्मनाम्‌ | दम्भन्यासत मिसेन 
बञ्चितजन' भोगे कचिन्तातुरं । मोहभ्रान्त mag बिरचितो- 
| दयोगङ्गमराकुलम्‌ आज्ञालङ्किनमन्नमञ्ञजनिता सन्माननसद्यद 
| दीनानाथ दयानिधान परमानन्द प्रमा पाहिमाम्‌ ॥ 
| e इति ओभांगवतकारबिन्दौ साराथदीपिका भाषाटीकायां 
. gu qua स्कन्धः 
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॥ अथैकादश स्कन्धः प्रारस्म; ११ ॥ 
| __ ०१ श्लो० १४-१६ र 
ae विलजञतीसाचात. प्र त्रतालोघ «siam | 
` प्रछोष्यन्ती पुत्नकामा कि स्वित्‌ खंज्नयिष्यति ।१। 
एव प्रलब्धा TAI ATAS: कुपिता छुप । _ 
जनयिष्यति वो मन्दा छुसल कुलनाशनम्‌ ॥२॥ 
किसी काल में किसी शुम कमं करने की संमति छेने 
के लिये श्रीकृष्ण ने अत्रि दुर्वासादि सप्त ऋषियों को द्वारका 
बुलाया था । तब सम्मति लेकर ऋषियों को विदाकर दिया 
ऋषि जाकर पिण्डारक नाम तीथ स्थान में निवास कर 
eX हुए थे । किसी दिन यादवों के नव युवक पुत्र Ag 
करते हुए तिन सप्त ऋषियों के पास जाकर वास्तव नम्र 
भाव शिक्षा से रहित हुए भी शिक्षितों के समान ऋषियों 
के चरणों की पकड़कर पूछते हैँ । जांबवंती के पुत्र साख 
का खत्री वेश बनाकर कहते E कि यह पुत्र कामा गभ वती | 
खी आप लोगों को साचात्‌ पूछने में लज्जा करती d | 
हमारे द्वारा पूछती है कि प्रसव दिनों के अति समीप प्रा ' 
हुई यह अब क्या पुत्र को उत्पन्न करेंगी अथवा कन्या को 





an KN जिला ati "र णी 0000701 २ 
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उत्पन्न करेगी सो आप समेन ऋषि कहें । इस प्रकार यादवों 


.॥ साराथेदीपिका भाषाटीका ॥ ....२३७... 





के पत्रों से बंचित किये कुंपित हुए मुनि विचार कर तिनको 


„ कहते हें कि हे मन्द बुद्धियों यह तुम्हारे कुल को नाश करने 


बाले सूस की उत्पन्न करेंगी । क्योंकि तुम ऐसे पुण्यशाली 
कुल में उत्पन्न होकर भी मुनि महात्माओं से अति कुटिल 
माव का हास करते हो । Guru न्याय से ऐसे उच्च कुल 
सम्पूर्ण सुख सामग्री को ग्राप्त होकर भी महान्‌ पुरुषों की 
हासादियों से भी अवज्ञा तिरस्कार करने से झुल नाश रूप 


. «हुग ति को प्राप्त होगये,तो अल्प वुद्धि नीच कुल वालों की 


तो महान्‌ पुरुषों की अवज्ञा करने में दुग ति का कहना ही 

क्या हे । अवश्य ही दुग ति के भागी होते हें । तव साम्ब 
के पेट के वस्न खोलने से निकले हुए मूसल को लेकर संव 

ही सांबादि भयभीत हुए द्वारका में जाकर राज्ञा उग्रसेन से 

सच कहकर मूसल दे दिया । तब त्रस्त हुवे उग्रसेन ने चूण 
कराकर समुद्र में उलवादिया तिसके निमित्त से श्रीकृष्ण 

qia सब यादवों का लय होगया ! यादव नाश के निवारण 

करने में समर्थ होते हुने भी श्रीकृष्ण भगवान मुनि थापको 

Ta करने के लिये यादवों के. नाश को अनुमोदन m करते 
हुए स्वीकार कर लिया तिस मुनि आप से ही प्रभास चेतर मे 
सवे यादर्वा का संहार ETAT ॥ १ ॥ 
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०२३८... ॥ श्री भागवत सारबिन्दु ॥ स्कन्ध. ११ अ.२ | 
nana, 


(. आ० २ छो० १९-२०-३०-४५-४६'४७-९१ . 
तेषां नब नव द्वीपपतयोज्स्थ समन्ततः। . ‹|` 
कभ तन्त्र प्रणेतार एकाशीति oera: ॥ २॥ 

- नवाभवन्‌ सहाभागा सुनयो wind | 
श्रमण चातरशना '्यात्मविद्यादिशारदाः ॥ ४॥ 
इत आत्यन्तिक॑ज्षेम पृच्छामो सवतो5नचाः | | 
ससारेउस्पिन्श॒णाधा5पि सत्सङ्गः शेवधिद्यणाम्‌ IN 
सर्व भूतेषु यः पश्येड्रगवद्धावसात्मनः३ | 2 

o भूतानि भगवत्यात्मन्येष भामवलोत्तमः ॥ ६॥ । 

ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्रिषत्सु च | | 
प्रेस मेची RNIT यः करोति स मध्यमः ॥७॥ : 
व्यर्चायासेव हरये पूजां थः श्रद्येहले। ` 

TARRY चान्येषु स अक्तः प्राकृत; UE Usil 

न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रम जातिभिः | 

सजतेऽस्मिश्नहं भावो देहे वे स हरे! प्रियः ॥९॥ , | 

id कुरुक्षेत्र मै प्रथम नारद्‌ d snper ब्रह्मात्म विद्या के | 

उपदेश से शिक्षित हुए भी वसुदेव घहुकाल विषय भोगों 
के सम्बन्ध से विस्मृति ga हुए, और ऋषियों के चलेज्ञाने 
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क दी काका शक थक पता XX 


पर श्रीकृष्ण के दशन की लालसा से रहे हुए ये नारद से 
पूछते हें कि भो भगवन्‌ ! आप जेसे महात्मा लोक हित के 
“लिये विचरते हैं इसमे Y आपसे संसार के जन्म मरण दुःखों 
से मुक्त होने का माग पूछता हूँ सो आप mE नारद ने 
प्रसन्न होकर कहा कि मनु के प्रियत्रत,तिसके आग्नीघ,तिस 
के नामि, तिसके इश्व! को अ'शरूप ऋषभदेव Rah सो 














पत्र हुए | तिनम ज्येष्ठ भरत धम ज्ञान निष्ठ हुआ ओर तिन 
में नव पत्र भारत वप के नव खणडों के पति हुए TER 
ये हँः--१ TAAA २ कुशावत ३ इलापरतं ४ मलय ५ केतु 
६ भद्रसेन ७ rum c He & कीकट इन एक एक 
के पति हए ओर एकाशी ८१ पत्र कम माग प्रवत क क्रम 
शास्त्रा के कर्ता ब्राह्मण हुवे ॥ ३ ॥ नव पत्र महाभाग्यशील 
ब्रह्मात्मा होत रूप परमार्थ विद्या के वक्रा आत्माभ्यास में 
किया हे परिश्रम जिन्होंने, बोतराग दिभम्बर ब्रह्मात्म वया 
में कशन परमह स मुनि हुए तिन नवों के नामः--१ काव 
२ हरि ३ aka ४ प्रबुद्ध ५ पिप्पलायन प आववत्र 
aa ८ चमस & करमाजन यह नत्र सब विश्व को 
' स्वात्मा से अभिन्न एक HET भगवत स्वरूप देखते हुए. 
| daa होकर भूमि पर विचरते हुए राजा निषि विदे; 
के यज्ञ में चले गये ॥ ४ ॥ तब राजा निमि ब्राह्मणा के. 
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सहित उठकर तिनको ब्रह्म पुत्र समत्कुमारादि के समान | 
प्रकाराशीला को नमस्कार करके सुखासनों पर चठाकर नग्न |. 
भाज से पूछते हैं कि भो भगवन महात्माआं चाप qp 
विधियों को में पूछता हैँ कि इस संसार से NS होते का, 
अत्यन्त कल्याशकारी मोच का माग क्या EOD ak 
जिस हेतु से इस संसार में निधन युरुषों को नाथ लाभ से 
परमानन्द सम आनन्द होता इ ते से ही वोतराग श्र छ जनां 
के साथ «prd पात्र के सत्सङ्ग करने से TED परमानन्द 
ग्राप्त होता हे ॥ ५ ॥ तब कवि आदि उनियांने राजा निषि: 
से कहा कि हे राजन्‌ भगवन्‌ हरि का भजन करने वाले 
परुप झो हरि में प्रेम भक्ति, संसारी विपयों से DIG 
स्वात्म रूप से परमात्मा का ज्ञान, यहं तीनों सङ्घ को 
समकाल में ही प्राप्त होते ठं उसे भोजन करने वाले पुरुष 
की सुख पेट पूर्ति, ga को निध्चि यह तीनों एक काल 
में प्राप्त होते हे । निमि राज्ञा ने पूछा कि मगुवन्‌ TH 
भजन करने वाले भागवत पुरुष का स्वरूप कहो कि किस 
क्रिस धर्म वाला होता हे, किस स्वभाव वाला होता है। 
किस आचरण वाला, कैसे कथन वाला, किन लिङ्ग गुणों 
हरि को प्रिय होता हे सो कहो । तब हरि बोले कि जो 
इुरुष निजात्मा को सव चराचर भूत प्राणियों में एक संम 


ds.. a 


s -mean am o oa त्नः 
NY maaa >>>. aa a ar ना .. 
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धा") O ANN 


ब्रह्म रूप से देखता है तथा त्रह्मखरूप निजात्मा में सः थूत 
प्राणियों को स्थित देखता हे, न्यूनाधिक तारतम्य रूप से 
नहीं देखता E सो सब्न्र परिप्णाद्य भगवत्तत्व को देखने 
वाला भागवत्तोत्तम कहा जाता OD ६ ॥ ओर जो परुप 
ईश्वर में ग्रेस भक्ति बाला हे, ईश्वर भक्तों में AN करने वाला 
हे, अज्ञानी दोन जना पर शुभ शिक्षा देकर WUDRNI हे, 
ओर जो नीच ईश्वर निन्दको, दुट स्वभाव वालों feu बुरा 
भला न कहकर उपेता करने वाला है सोविष्णुका भागवत WE 


' ब्मघ्यम कहा जाता हे । क्योकि तिस को भेद दशाँ होने से 


मध्यगता है ७ ७ ॥ आर जो पुरुष हरि के लिये सूति प्रतिमा 
में हो ईश्वर मानकर पूजा करने की इच्छा करता है, न ईश्वर 
परायण साधु भङ्ग परुषां में CS सत्कार करता हे और न 
किसी पर दया ळुपादि करता हे सो निकट भक E या. 
साधारण भक्त हे अथवा सो प्राकृत इसी काल में माझे का 
आएग्म करने वाला नवीन भक्त दे! धीरे धीरे सवे d 


, sz दशी होकर उत्तम भागरत भी कभी हो ही जाएगा 


॥ ८ ॥ और जिस परुष को श्रेष्ठ कुल में जन्म का, तपाद 
शुभ कम का अभिमान नहीं है ओर ब्राह्मण, TAA, वैश्य 
suc चार तरण, बरह्मचारी, गृहस्थ) वानप्रस्थ, सन्यास चार 
आश्रम जाति आदि करके जो लिपायमान नहीं हे । इस 
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| 
| 
MM | 
| 





पञ्चभातिक देह में जिसका अह'भाव अह'ता बुद्धि नहीं 
- है । अह'कारादि लिङ्गो करके रहित हाने से हो पुरुष हरि D. 
को प्रिय होता है Ii | 
आ० 3 Xo १६-२०-२१-२५-२६ | 
नित्यादितेन वित्तन ढुलभेनात्मसुत्युना | | 
' शहापत्याप्तपशुलिः का प्रीतिः Ama: ॥१०॥ 
एव लोकं परं विद्यान्नश्वर कर्म su | 
संतुल्यातिशयध्वेखं यथा मण्डल वर्निनाम्‌ RA 
तस्मादू गुरु प्रपद्यत जिज्ञासु; Hu उत्तमम्‌ | | 
शाब्दे परे च निष्णात व्रह्मण्युपशस,श्वयम्‌ ॥१२॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


EP 


: सर्चेचात्मेश्वरान्वीक्षां क्रैवल्यम निकेतताम | 
विविक्तचीरवसनं 'रंताष येन केन चित्‌ ' १३ ॥ 
श्रद्धां यागवते शासत्रेश्‍निन्दामन्यत्रचापि R | 
TATEARI च सत्यं शप्रदमावपि ॥१४॥ 

, राज्ञानिमिने zw कि साधन हीनों से दुस्तर माया 

६ । तिस माया को असे स्थूल बुद्धि वाले पुरुष भी तरजाए', 

सो माग आप कहो । तब प्रबुद्ध बोले कि दुःख के नाशार्थ 

सुख के लाभाथ कमो को करते हुए खी पुरुष रूपी मिथुनी 
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` जनो को उलटा दुःख ही प्राप्त होता है। ये ही ईथर की 
-„ माया है । तिसका तरना ऐसे होता हैं कि कर्मों करके Ag 
घनादि को सुखका कारण न जाने । क्‍यों कि अति दुःख से 
| ग्राप्त सदा दुःखकारी धनसे पुनः निजकी मृत्युकारी से 
| e ~ ^ स्री 
| प्रीति करने वाले को क्या सुख प्राप हो सक्ता है। और 
| पुत्र पशु गृहादिः के स्थिर न रहने वालों के साथ भी प्रीति 
करने से क्या लाभ होता हे । दुःख के बिना ओर 
भी लाम नहीं होता ॥ १०॥ _ 
` इसी प्रकार परलोक स्वर्गादि के भोगों को fet 
' करके रचिता को भी दुःख रूप नाशशील जाने जसे खण्ड 
मण्डलों के प्रति राजाओं को परस्पर aga होते हँ Wu 
| 
| 
। 
| 
| 
| 





ही enr वासियों को भी दूसरे की तुल्य विभूति होने पर 
स्पर्धा होती है । अधिक विभूति देखने पर अख्या ba & । 
निज भोग विषयों के नाश का विचार होने पर भया।द बन ही 
रहते हैं ॥११॥ तिस कारण से उत्तम gne Ia का 
जिज्ञासु चार साधन से युक वृद्धिमान्‌ विवेकी वेद और अद्य 
पर ब्रह्म में निष्णात पूणं तच ज्ञाता, uif बरहम निष्ठ 
गुरु की शरण को प्राप्त होवे । शा वेद का ज्ञात श्रोत्रिय 
न होने पर संशय निवारण नहीं कर सकता है| अद्वय पर 
ब्रह्म में अपरोचानुभव युक्त ब्रह्म निष्ठ न हो तो अद्वय ब्रह्मा” 
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तमस्वरूप बोध कराने के योग्य नहीं होता ह. । अह्मज्ञाता का 
, | esc d A. e वृत्तियों कै 
सूचक, संसारिक विषयों से वराग्य आर चित्त दात्तया C 
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E B Di D T 
हरि सन्तुष्ट होये सर्वत्र सच्चिदानन्द Gu aed विचारे 
शीलता को ग्रहादि अभिमान र हे वास करने 
को; खण्ड वर्खो का धारण करना, जेसे केसे वे भोजन 


प्राप्ति से wes रहना | इससे आदि लेकर शुभ गुणां को 


शुरु से सीखे ॥ १३ ॥ अन्यं शाखा विपे निन्दा न को. 


क्योंकि शेव, सौर, गाणेश, शाक्कादि पुराणों का निन्दाकारी 
भंगवद्धर्मो का अति इ पी हे । भगवत्‌ अतिपादक xu ग 
श्रद्धा युक्क हुआ ओर मन का दण्ड प्राणायाम, चाण का 
दणड प्रमित भाषण HUT मोन, देह का दण्ड भोग इच्छा 
रहितता यह तीनों दण्डों से युक्त हुआ सत्य भाषी, भन 
इन्द्ियो के निग्रह रूप शम दमों से युक्त होना, दि 3 
वास्तव सच्चिदानन्द स्वरूप के श्रवण कोतन ध्यानादि" 
को गुरु पे सीखे । ऐसे अनन्य चित्त से हेरि परायण हुआ 
माया को तर जाता है । इत्यादि मुनियों के अंस्रंतंगय वचनो 
को सुनकर राजा तिमि ऋषभदेव के पुत्रा को. भद्धा महि 
से पूजा की -।- ऐसे शुभ व्याख्यान को देव. श 
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= ८ ८ ||| सारथे दीपिकाभाषाटीका॥ ...२४५ 





नारद से सुनकर वसुदेव देवकी संसार कष्टकारी मोह, अविद्या 
जाल को त्याग कर शांतं चित्तं होकर सच्चिदांनन्द ब्रह्मा- 


* जम स्वरूप में स्थित होगये । अहो आश्रय हे ईश्वर कृष्ण 


शत्र रूप से प्राप्त करके भी मोह, अविद्यां की निवृत्ति वीतं- 
राग नारद महा ऋषि के उपदेश से ही हुई ॥१४॥ 
vio ६ छो० ४७ 
चांतरंशनां य ऋपयंः असणा ऊध्वेमान्थिन; | 


ब्रह्माख्यं घाम ते यान्ति शान्ता?संन्यासिनोऽमलाः [21 


श्रीकृष्ण भगवान ने संव यादवों से कहा कि इस 
द्वारका में मुनियों से शापित स्थान में अब वास नहीं करना 
चाहिये । चलो महा पुण्यकारी प्रभास चेत्र में वास करगे | 
कृष्ण की कुस संहार करनेकी चेष्टा को जानकर एकात 

में कृष्ण भगवान से कहा कि भो भगवन्‌ आप कुल संहार 
कर भू भार निवारण कर निज घाम को ज्ञाना चाहते हो । 
3j आपको अध चण मी त्यागना नहँ चाहता $। इस 
हेतु से मुझे आपके भक्त को साथ ले चलो | क्योंकि सवे 
भोग त्यागी सन्यासी, प्राणायाम परायण हुए, परमानन्द 
मेँ शांतं स्वरुप gu, त्रेहाचेयादि सांधनों के केलेशों को संहन 
करते हुए निष्पापं हुए मनि लोक आपके सच्चिदामन्दाद्वय 
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आत्म ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं | हम भक्त लोग आपके ' 
परमानन्द शुद्ध स्वरुप की वार्ता श्रवण कर कीतनादि से | 
सुख पूर्वक ही संसार से तर जाए गे ॥ १४ ॥ | 
अ० ७ छो० ५-६-७-२८-२६-७४ | 
न चस्तब्यं त्वयेवेह स्या त्यक्ते अहीनले। | 
masak रुचि भद्र भविष्यति कलै युगे ॥१६॥ 
त्वचं तु सब परित्यज्य स्नेह स्वजन बन्धुषु | 
मय्यावेश्य सनः सस्यक समदाग्वचरस् गास्‌ ॥ १७ 
य॒दिदं मनसावाचा चक्षुर्म्या अवण दिथिः | 
नश्वर गद्यमाण च विद्धि नायासनोमयम्‌ tfc 
त्व तु कल्पः RA GAYA भाषण! | 
न क्रतां नेहसे किंचिज्डोन्मत्त पिशाचवत्‌ ॥१९॥ 
` जनेष दह्यमानषु काम लोभ दवाग्निना | 
` न तप्यसेऽञ्चिनासुक्तो गङ्गाम्भः स्थ इव द्विपः ॥२०६ 
, थः प्राप्य मानुषं लोकं युक्गिद्वारमपावलम्‌ | 
RI खगवत्सक्तस्तमारूढृच्युलं विदुः ।२१॥ | 
कृष्ण भगवान ने कहा कि हे उद्धव आपका कथर 
सत्य ही हे । क्योंकि चुनि शाप दग्ध कुल परस्पर कलह | 
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॥ साराथंदीपिका भाषाटोका ॥ ० * सार्थक कमा ताक 00९ 
3553 आर 
_ कर नष्ट हो जाएगे | और आज से सप्त में दिन यह द्वारका 

* पुरी समुद्र में हो जायनी । मेरे से त्यागे हुए इस 
भू लोक में तुमने इस द्वारका में वास नहीं करना । हे 
कल्याणरूप ! कलियुग में सवे जन अधर्म रुचि वाले हो 
MTA | RAN आप तो स्वजन वान्धवों में राग रहित 
हुआ सद को त्याग कर, बुझ ईश्वर में सम्पक्‌ मन को 
लगाकर सब सम दृष्टि हुआ, निर्मान मोह होकर भूम्नि पर 
Kal १७ ॥ यदि कहो गुण दोपों करके विषम रूप 
लोक में में केसे सम दृष्ट dana हूँ Kamar उत्तर 
है कि जो यह संसार गन, वाणी, सत्र, श्रोत्रादि इन्द्रिया 
से ग्रहण होता है तिस सभे को मनोराज्य मात्र होनेसे मिथ्या 
जानो । सो भी स्थिर नहीं, शीघ्रही विनश्वर जान ॥ १८॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र ने उद्धव से जीवन्पुक्ति, के सुख प्राप्त 
के लिये ज्रीबन्मुक्क दत्तात्रेय का राजा यदु के 
साथ संवाद हुआ सो सव कहा कि हे उद्धव निभ थ 
अवधूत दत्तात्रेय को निर्जन वन में देखकर श्रद्धा सत्कार 
से राजा यदु ने पूछा कि भो भगवन्‌ आप निष्कत्त व्य को 
केसे ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई । जिस .अति निपुण बुद्धि को: 
विशेष कर मनुष्य घमार्थकाम विषे कुछ ज्ञान की इच्छा. 
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होने में आयु, यश, धन को ईच्छा करते हुए नाना सांधनों 








रतत होते हैं । आप तो किसी कोयं को भी करते नहीं :| 


देखे जाते हैं। न इळ इच्छा करते दिखते हो। थदि कहो 
कि इम अयोग्य होने के कारण से किसी काय के करने में 
समर्थ नहीं हैं। सो नहों क्योंकि आप तो समथ हा, सव 
ज्ञान युक् कवि हो, निपुण हो रूप, तेज, सुभाग्य युक्त हो 
अमृत सम मधुर भाषी हो परन्तु तो भी न कुछ कार्य ही 


करते हो न कुछ इच्छा ही प्रकट करते हो । उलटा अन्ना; . 


नियो को we, उन्मत्त पिशाच के समान प्रतीत होते हो 
॥ १६ ॥ सव जनों को विषयों की इच्छा कर काम लोमादि 


दावाभ्रि से दग्ध होते हुयें भी । आप कामादि अग्नि से तप्त | 


होते नहीं देखे ज्ञाते हैं । जेसे शीतल गङ्गाजल के प्रवाह में 
स्थित हुआ हस्ती आनन्दित होता दै । d ही आप आन- 
न्दित हुए देख पड़ते हो । भो ब्रह्मन्‌ सवे विषय भोग सामग्री 
रहित आपके आनन्दका कारण क्या है | सो आप हमारे से 
कहिये॥२०॥ तब दात्रे य बोले कि हे राजन्‌ ! मेरे शिक्षक 
भूमि आदि चौबीस गुरु हें । गुण ग्राही स्त्रबुद्धि से ही गुरु 
स्वीकार किये हें । साचात्‌ उपदेश सुनकर गुरु नहीं किये 
जिनों से ज्ञान बुद्धि को लेकर इस भूमि पर जीवनसुक्त हुआ 
मैं विचरता हूँ । इममें विशेष सुखकारी शिक्षा कपोत की है 
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॥ साराथदीपिका भाषाटीका ॥ २४३ 





एक कपोत पक्षी अपनी कपोती मार्या के साथ वन में रहता 


' या । परस्पर अति राग बद्ध हुओं के काल पाकर बच्चे हुए 


तिनके लालन पालन में युक्त हुए, राग मोह बद्ध हुए चोंगा 
लाने के लिये दूर बन में चले गये । पीछे से किसी पत्ती 
घातक ने आकर तिन बच्चों को जाल में फांद लिया । तवं 
कपोत कपोतीने आकर जाल वद्ध बच्चों को देखकर मोह 
याश बद्धों ने अति विलाप किये । कपोती अतिमोह पाश 


बद्ध हुई बच्चों के पास गई । व्याधने तिसकों भी बांध लिया 


कपोत, वच्चे और आज्ञाकारी भार्या को बन्धे हुए देखकर 
असमं हुए ने अति विलाप किये । अहो हा मुझ दुर्मात हत 
गुणय विषय सुख में अतृप्त का धर्मार्थ काम रूप त्रिवग' सर्व- 
गृह ही नष्ट होगपा | शून्य गृह में मेरे को त्यागकर प्रिया 
माया सुन्दर पुत्रों के साथ स्वग को चली गई । अव मैं मृत 
दारा पुत्र शून्य गृह में जीकर क्या अर्थ सिद्ध करूँगा । 
ऐसे मोहकरं विलाप करता हुआ dada कपोत आप भी 
जाल में जाकर पड़ गया । क्र,र २त्ति लुब्धक व्याधं सेब 
फो बांधकर चल दिया तेसे हो परमाथ विचार होन अशांत 
चित्त कुटुम्ब पोषी कुटुम्ब सहित नष्ट होज्ञाता हे । जो भारत 
ब में मनुष्य देह को प्राप्त होकर, तिसमें भी खुले मोच के: 
IR रूप अङ्गमङ्गादि से रहित सुन्दर शरीर को पाकर भो. 
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कपोत पक्षी के समान खरी पुत्र ग्रहादि में ही आसक्त हे | 
मोक्ष के साधन विवेक वेरारयादि का कभी भी विचार नहीं 
करता है तिस जन को मोच प्रापि के साधन रूप मनुष्य 
देह को प्राप्त होकर भी मोच प्राप्ति का प्रयत्न न करते को 
ऋषि मुनि लोक आरूढ़ होकर पतित हुआ कहते हैँ । यदि 
गृहासक्ति RAT पशु पक्षियों को भी अति अनर्थ का हेतु 
है। तो धर्माथ काम मोच रूप यार पुरुपाथा की प्राप्ति के 


पात्र मनुष्य देह धारी को ग हासक्ति कहो अनथ्कारी कसें “ 


नहीं होगी ? अर्थात्‌ अवश्य aan होगी। ऐसा 

बिचार कर कुटुम्ब सहित वुद्धिमान को नष्ट होना उचित 

नहीं है ॥२१॥ 

, अ०८ शो० १६३०-३१-४१-४२-४४ 
सुदुःखो पाजतो+सैराशासानां gede: | 
मघुहेवाग्रतो सुक्त wies गृहभेघीनाम्‌ ॥२२॥ 
अहो मे मोहविततीं पश्‍्यताविजितात्सनः | 
या कान्तादसत; कामं कामये घेन बालिशाः RM 
सन्त समीपे रमण रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यसिम 

विहाय | अक्रामदं दुःखभयाधिशोकमोहप्रद तुच्छ 

मह भजेऽज्ञा ॥२४॥ | 
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॥ साराथे दीपिकाभाषाटीका मना दौपिकामाषाटीका॥ __...२४१ 
m———————— 
समारकूपे पतित दिषयेझुघितेक्षणम्‌ | 
अस्त काला हिनाऽऽत्रामं कोन्यसख्रतुमधीश्चरः। iu] 
आत्मेवश्यात्मनो गोप्ता ANAA यदाखिलात्‌ | 
प्रस्त इद पश्येद्‌ Uem कालाहिना जगत्‌ ।।२६॥। 
आशा “३ परम दुःखे नेराश्य परभ gag | 

था संछिय कःन्माशां रूख xg agar ॥२७॥ 

AR संचय करने में नाश पर्यन्त कष्ट की शिक्षा 





ATA से ली हे । दान भोग हीन लोसियो के घन 


ग्रह का मधुहारी के समान कोई दसरा ही भागी होता है 
महान्‌ दुःख कष्टों से उपार्जित घरों करके नाना मनोगज़ 
रूप इच्छा हरते हुए गृहस्थाश्रमियोँ फे ग ह में तिन ग ह- 
स्थी के भोजन करने से पूर्व ही tag यति भोजन फर शेता 
हे । जव कष्ट से संग्रह करे हुए मक्षिका के मधु को तिनके 
खाने से पूव ही मधुद्दारी तोड़कर खाजाता हैं । क्यों हि 
कहा हे :-यतिश्य ब्रह्मचारीच पककान्नस्वामिनाबुभा | 
तयोरन्नमदत्वा तु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ aa के 
भागी akses ब्रह्मचारी को पक्कान्न की भिक्षा न देकर 
खाने वाले ग हो को पाप नित्रति अथे चान्द्रायण घत 
करना कहा ह | इस कारण से ग ही को अवश्य हो दान 
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a 


का विधान हे ॥ २२॥ दत्तात्रय ने राज्ञा यदु से कहा कि 


मिथिलापुरी में एक पिङ्गला नाम को ग़णिका थी तीससे |. 
जो शिक्षा मेने ली सो सुनो। वो रति गह में शृङ्गार से ' 


सुन्दर रूप बनाकर भोग धन ATA गणिका आते जाते 
परुप को पति बुद्धि कर देखती थी | कि कोई भी बहुत 
सा धन देने वाला पति मेरे पास आएगा । ऐसे ,दुराशा 
से जागरण करती हुई रति गह के अन्तर वाहिर ज्ञाती 
आती थी । तब अद्ध रात्रि होने पर किसी के भी न आमे 


पर तिसक्रो सुख कारी पुण्य वश से सव आशा पाशां कॉ" 


छेदन कारी वराग्य उत्पन्न हुआ । हे राजन्‌ कोई भी पुरुप 
ng से चिना सवे देह बन्धनों का छेदन नहीं कर सकता 
है पिङ्गला कहती है कि अहो खेद हे मुझ अजितेन्द्रिय पुर्खा 
के मोह बिस्तार को देखो । जिस मोह के कारण से जो में 
निकृष्ट तुच्छ नर पति से कामनीय भोग घनों फो इच्छा कर 
रही हूं | इसी से में मूढ़ वाला अति दुःखी हुँ।२३॥ क्योंकि 
आत्मस्वरूप अन्तयामी होने से अति समीप हुए को सब 
रमण, रति आदि आनन्द तथा सव घन दाता को सदा 
अपरोक्ष रूप इस ईश्वर को त्याग कर | अहो मैं मूढ़ अज्ञा 
पूणं कामना न करने वाले को दुःख भय शोक मोहादि के 
दाता तुच्छ को प्रतीक्षा करती हुई प्र म से भजती dd अहो 
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अति निन्द्नीय भोग घनों की आशा से मुझ NS ने वृथा 





., ही अपनी आत्मा को पीड़ित किया | अहो मलमूत्र हे पूर्ण 
` नरदेह में हुक मूढ़ से अन्य कोन et प्रीति कर सरती हे | 
` एकमे ही मिथिला पुरी में मूढ बुद्धि वाली हूं॥२४॥ 

अहो संसार रूप कूप में पतित को शब्द स्पर्शादि विषयों 
करके नष्ट नेत्र वाली को कालरूप qu से ग्रस्त हुई mal 
अपने पुरुपाथ विचार से बिना अन्य कौन संसार कूप से 
निकालकर निम्न परमानन्द में स्थितिरूप रक्षा कर सकता 
3 1 ।२४॥ इसीसे प्राणी अपना आपही आपका रक्षक है । 
क्योकि जब ऐसे आत्म विचार में प्रमाद रहित हुवा इसलोक 
तथा परलोक के बिषय भोगों से विरक्त होता है तव इस जगत 
समूह क्रो कालरूप सर्प से ग्रस्त हुआ देखता हे अथात्‌ :आत्म 
स्वरूप ब्रहम से भिन्न समे जगत्‌ अनित्य मिथ्या है सत्य 
नहीं है ॥२६॥ | 
दत्तात्र यजी कहते हे कि पुरुष को आशा करना ही एक 
महात्‌ दुःखं हे और अनात्म जाल से निराश होना ही एक 
गरम सुख हे । जेसे विषय भोगं घनादि सांसारिक तुच्छ 

Tak देने वाले पति की आशा की .त्याग क्र पिंगला 

नाम की गणिका सन्तुष्ट होकर सुख पूवेक सोगई । जो सवे 

आशा रहित 'विरक् क्रो सुख होता हे सो सुखभोग धनादिकी 
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आशा वाले WAKE को नहीं हो सकता हे ओर घनादि को 
आशा वाले के अन्तः करण d भाकरे विवेक ध्राग्य श्रवण , 
प्रममादि नहीं हो सकते हैं मोक्ष की तो क्या आशा है ॥२७ 
__ Hog Silo 9-3-3-9-2 9-9 9-9 9-39 
` परिग्रहो हि दुःखाय wy यत्‌ rue gum 
ATT सुखमाप्नोति Ag विद्वान wet agan Ud 
ar कुग्रं अध्नुवलिनो ये peu 
तदामिष परित्यज्म स सुख अक FT qeu 
न में मानावणाने स्ता न चिन्ता Seq ' 
आत्मक्रीड अत्मरतिर्विचरामीह बात्रसत्‌ Bol 
द्वावेव चस्मा gal परमानन्द Segar | 
vY विसुग्ही जडो बालो यो FÅET: परं गल! |3१ 
वासे agaj कलडो अबेदू' बार्ता gu । | 
एक एच «ta apa कुमार्या इच FE: ॥२२॥ 
एकचायःनकेत; स्यादप्रमत्तो गुहाशय;ः | 
 अलच्यमाए आधार झनिरेको रूप भाषण; 11331 | 
. शहारम्भोषतिदुःखाय विफलश्ार्भबवात्मनः । | 
सपः परक्ृत वेइम प्रविश्य सुखभेघले ॥ ३४ ॥ 


esemane mM MlM aa lalli "———————— ÁE€ — om a 
a 
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न च्येकस्मादू रोज्ञान सुस्थिर स्यात्सपुषक्कलम्‌ | 

ग्रह्मेतदद्वितीय वे गीयते बहुधर्षिमिः ॥ ३५ ॥ 
` कुरर पा से जो शिक्षा ली वो सुनो । जो जो वस्तु 
पुरुषों को अति प्रिय है तिस तिस वस्तु का संग्रह करना 
आत्मविचारशील को केवल दुःख के लिये ही होता है। 
जो पुरुष विद्वान्‌ हुआ भी वस्तु का परिग्रह नहीं करता हैं 
सो त्यागी जन ही अनन्त परमानन्द को प्राप्त होता है 


| २८ ॥ SÀ मांस संग्रहकारी कुरर पक्षी को जो मांस 


संग्रह ये रहित वलवान पक्षी बलात्कार से घात करते हैं तब 
तिस मास को परित्याग करके हो वह WW सुख पासकता है 
चिना त्यागे सुख नहीं पासकृत। है ॥२६॥ चालक से शिक्षा 
ली वो सुनो कि न तो pnl किमी के मान पूजा करने से 
हष होता हे न अपमान करने से शोक होता है । खरी, पुत्र, 
ग्रृहवानों को जेसे नाता चिंता होती है, त्रो मुझको चिता 
नहीं हे । क्यों कि आत्मस्वरूप ब्रह्मानन्द के साथ क्रीड़ा 
वाला हूँ । और तिस ब्रह्मात्म स्वरूप परमानन्द में ही प्रीति 
बाला हूँ । ऐसा होकर संसार में बालक के समान निर्मान 
सोह हुआ विचरता हूं ॥ ३० ॥ 


शंक्ाः--्रया अज्ञानी और सगे ज्ञाता विद्वान्‌ इन दोनों 


को निश्चित ही परम सुख समान ही है ! 
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उत्तरः- दी पुरुष ही इस संसार में चिन्ता रहित हैं और 
परमानन्द में मरन हैं | एक तो जो निरुद्यम अज्ञ 


————————m 


बालक दूसरा त्रिगुण मय माया से पर, सच्चिदा- '-. 
` नन्दातन्नह्म को जो प्राप्त हे, ये दो सुख पाते हे।३१। | 


कुमारी कन्या से जो शिक्षा ली वो सुनोः-एक कन्या 
स्व घन्धुओं के कहीं जाने पर निज को वरणे अर्थ आये 
हुओ का धर्म शिक्षित स्वयं आतिथ्य सत्कार करने के 
लिये. तिनके भोजनाथ धान कूटने लगी तब हाथ की चूड्यां 


शब्द करने लगी; कन्या ने लज्जा कर एक एक चूड़ी 
निकालदी तव दो शेष रही । तिनका भी आपल में शब्द 


हुआ तिनमें एक को निकाल रिया । एक चूड़ी रहने पर 
कोई शब्द न हुआ । यह शिक्षा लोक में प्राणियों के तत्व 
जानने को इच्छा से विचरते ने ली कि बहुतों 
के इकहा वास करने में निश्चित ही कलह होता 
है | और दो कें साथ वास करने में भिक्षादि की अथवा 
देश देशान्तरों की वार्ता होती हैं तिस कारण से जीवनश्कि 
के आनन्द लेने वाला विद्वान्‌ बिरक्क महात्मा अकेला ही 
विचरे । क्योंकि कुमारी के एक कंकण समान एकाकी 


विचरने में कोई भी शब्दादि की लह नहीं होता हे ॥३२॥ 


. सप से जो शिक्षा ली वो सुनो-कि जैसे सर्प जन 
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"hi rn 

ER से शंका वाला हुआ अकेला विचरता है और नियत . 
'» ९ राहत हुआ सदा अप्रमत्त होकर एकान्त में वास काता 

हैं। गमनादि से भी सबिष है अथवा निर्विष है । ऐसा 
WT नहीं होता है । गुप्ताशय, दूसरे की सहायता से 
रहित मित भाषी होकर रहता हे पैसे ही विद्वान्‌ विरक्त मुनि 
देसी .सप की बृत्ति से विचरे || ३३ ॥ क्योंकि गृह बांधने 
का आरंभ विनश्वर देह वालों को दुःख के लिये ही होता 
है| गृह बांधकर दूसरे दिन ही राम नाम सत्य होजाय तो 
भी निष्फल ही हें । सर्प जेसे परकृत गृह में निवास कर 
दुख पू' क बृद्धि को प्राप्त होता हे तेसे ही भिक्षु को भी 
"Ella का आरम्भ न करना चाहिये « ३४ ॥ असंख्यात 
जन्मों के अन्त में प्राप्त इस दुल भ मनुष्य देह को प्राप्त कर 
नाशशील हुआ भी चार पुरुपार्थो का सांधन रूप है । तिस 
प्रनुध्य देह में जब तक मृत्यु न आये तव तक शीघ्र ही 
Ng के लिये प्रयत्न करे । ऐसे विवेक बिचार से Cum 
युक्त हुआ। आत्मनिष्ठ होकर मुक्कसंग हुआ भूमि पर विचरता 
है । यदि कहें कि बहुत से गुरुओं करके क्या लाभ हे । 
तिसमें कहते हैं क्रि एक गुरु से स्थिर, पुष्ट, सम्यक्‌ अदय 
NETS स्वरूप ज्ञान नहों होता हे । क्योंकि यह अद्वितीय 
WW ऋषि सुनिया करके बहुत प्रकार «wr विस्तार से 
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किया गया हैं इस कारण से अति गम्भीर परमरनन्हू 
परह्य के सम्यक्‌ ज्ञानाथ बहुत गुरु करने युक्त ही 
कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि दत्तात्रेय अवधूत ऐसे 
राज्ञा यद को वास्तव त्रह्मात्मतस्व कहकर राजा से वंदित, 
प्रित इए  निर्माम मोह जित संग दोष होकर चले गये | 
ऐसे अवधूत ब्रह्मनि, ब्रह्मश्रोत्रिय के अमृत सार वचना को 
सुनकर हमारे पूर्वज राजा यदु सर्व स'ग सुक्त समचित्त GUI 
निष्ट हो गये ॥ ३५॥ 
= 'आअ० १० छो० ४-७-८ 
रि वृत्त कर्म “वेत प्रवृत्त मतपरसयजेत्‌ । 
जिज्ञासायां "प्रवृत्ती fidens चो द नाम्‌ ॥३६॥ 
जाया पत्य शहक्षेत्र म्वजन द्रविणादिषु | 
उदासीन! सम पश्यन्‌ ana मयात =} ॥३७॥ 
विलक्षणः स्थूजसूदमाइृहा *त्मक्षितात्वहळ्‌ | 
यथाग्निर्दारुणो दाह्यादाहको5न्य प्रकाशकः ॥३८॥ 
भगवान कहते हँ कि हे उद्धव मोचाथी जिज्ञासु ज 


mi 
- 


. ~ e—— ana en Ina ht te 


0 प्याला si a A 


ffr मार्ग रूप विवेक रेराग्यादि कर्मों का सेवन करें! | 
मुझ ईश्वर परायण हुआ ar मार्ग का त्याग करे आल | 
विचार में, उत्कृष्ट जिज्ञासा में सम्यक्‌ प्रवत्त हुआ निति C 
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माग के कमा को वाधयों का भी न आदर करे | आत्म- 


"विचार का त्याग कर अति शोचादि विधियों का fug 


होए।' ३६ ॥ गुरु सेत्रा मान मत्सरादि रहित होकर करे | 
सवदा शिष्य को सत्य प्रिय भापी होना चाहिये | और खी 
YA गह क्षेत्र स्वजन धनादि में उदासीन ममताहीन होना 
चाहिये | आत्मा को सव में सम देखता हुआ सपरष्टि 
होए क्या कि सवे में आत्म रूप समहष्टि होने को परम 


"Ww ७७ N 


` प्रयोजन के समान ही कहा हे । सब देहो में आत्मा को 


एंक होने से ममतादि से रहित उदासीन हुआ शुरु की 


` .शरण को ग्राप्त होए॥ ३७ ॥ आत्मा स्थूल देह से और 


सक्षम देह से विलक्षण हे । क्योंकि दष्टा और स्वप्रकाश 
होमे से | दष्टा दृश्य से विलक्षण होता है ` और स्वप्रकाश 
जड़ से विलक्षण होता हे । जेसे अन दाहकारी, प्रकाशक 
दाझ प्रकाश्य काष्ठादि से अन्य होता हे । तसे ही आत्मा 
भो दृष्टा, प्रकाशक, दृश्य प्रकाश्य रूप प्रपञ्च से भिन्न 


` विलक्षण हे ॥ जेसे अग्नि काष्ठ भें प्रविष्ठ हुआ काष्ठ की 
i उपाधि से उत्पत्ति नाशादि गुणां को धारण करता है 


SAAT E 


: वास्तव से नहीं । तेसे ही आत्मा देह में प्रविष्ठ हुआ देह 


के नाशादि गुणों को देह को उपाधि.से ग्राप्त होता हे स्वतः 


नहीं:। ओर जो यह ईश्वर की माया केः गुणो. daa ia. 
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का देह है । येही संसार है । सो आत्मा के ज्ञान से छेदन . 
होता है । आत्मज्ञान, nga शिष्य को ब्रहमशरोत्रिय, 
व्रह्मानष्ट गुरु से प्राप्त होता शुरु से लब्ध “आत्म ज्ञानं 
करके ही अविधा का नाश होता ॥ 35 II 
Ho ११ Xo १-२-४-७-३२ 
बद्धो सुक्त इति व्याख्या सुणतो मै न॑ वस्तुतः | | 
गुणस्य सायास्ूलत्वान्न मे मोच्चो न बन्धनम्‌ ॥३९। 
शोकमोहेा सुखं दुःख देहापत्तिश्च मायया | C | 
स्वपनो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसूतिन तु वास्तवी t 
एकस्येव ममांशस्य जीवस्यव quu | | 
धोऽस्याविद्ययानादि विद्येया च तंथेतरः॥१शी ` 
व्यात्मानमंन्यं च स वेद विद्वार्नपिप्पबादी न तु 
पिप्पलाद; | योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो विद्या 
सयो यः स तु नित्यंसुक्तः ॥४२। _ 
आज्ञायब गुणान्‌ दोषान्‌ मया 55दिष्टानापि स्वकाव्‌। 
धर्मान्‌ संत्यज्य यः सचान्‌ मां अजेन स uui | 
KIA कहां. कि एक ही. आला केत 
, बद्ध हे, केसे बुके हे । सो ऐसे है कि बन्ध यंच दोनों के 
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कथन वास्तव से नहीं हे | मुक ईश्वर के अधीन df 
गुणो को उपाधियों से एकही आत्मा बद्ध मुक्त कहा ज्ञाता 
है । गुणों को माया भूलंक मिथ्या होने से | इस कारण 
से we, ओक्ष दोनो वास्तव से नहीं हे ॥ ३६ । ऐसे ही 
कारण रूप गुणों को मायामय मिथ्या होने से । तिनकै 
काय स सार को भी मायामंय मिथ्या कहते हे । उसे स्वप्नं 
अपञ्चे बुद्धि कां ही विवत काय हे । वास्तव सत्य नहीं हे । 


. वसे ही शोक मोह, सुख, दुःख देह की उत्पत्ति आदि मेरी 
` भाया करके ही किये जाते हें। वास्व नहीं हैं ॥ ४०॥ 


d मोक्ष की व्यवस्थां यह है कि हे महांबुद्ध । | उद्धव 
चिम्ब रूप मुझ पर ब्रह्म का अविद्या में प्रति चिम्ब रूप एक 
ही जीव को निश्चित मुझे अं शं स्वरूप को अनांदि अविद्या 
करके Wed होता है । जेसे एक आक्राशं के एकं देश में रज 
धूमादि का सम्बन्ध होता है । आकाश के सवे देशों में 
सम्बन्ध नहीं हाता हे । इस रहस्य mp enm से ही निश्चय 
करो । ओर । ब्रह्म त्रिय; ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से प्राप्त 
SERI ब्रह्मात्माप्रद्या करके केल्य मोच प्राप्त होता 
& ॥ ४१ ॥ ईथर स्वरूप को देहादि que से भिन्न ज्ञान 
कर संवेशञ माया के वंशोंभूत नहीं है ऐसा जाने और कर्मों 
का फॅ भोका नहीं है। शुद्ध enc प्रंधांनमायां का 
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आश्रय होते से भी मोहित हे नित्य झुक्न है। जो 
अविधा युङ्ग है, सो कर्मो का फल भोक्ता | और नित्य 
बद्ध हे अविद्या के वशीभूत हे " ४२॥ मुझ ईश्वर के 
S रूप से कथन किए खधर्यो को तथा MI, नरककारी 
पुण्य, पाव, गुण दोशों को सम्यक जानकर सगे धर्मों को 
त्यागक्र, हक SUED सच्चिदानन्द AY षर ब्रह्म को डो 
भजता है सो wd से भ्रष्ट ह । क्यों क्रि बहुत से uq 
Ira ABa भी ईश्वर भवित आर ज्ञान के उपवास व्रतादि 
Aran ही कहे हैं । निइत्ति माग में स्थित मुझ परमे 
श्वर परायण क्रो विधि का किंकर न होमा चाहिये ॥ ४३ ॥ 
अ० १२ Tio ५-६-७ 
agar मत्पदं पाझाम्त्व KAI TAAT | 
gsmsr चलियाणो सयञ्चाथ विभीषणः ॥ ४४ | 
vns jaga गजो शूध्रो वणिकपथः 
उमाधईकुञ्जा AN गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥४॥ 
- ने नाधीत अतिगणा नोपासितम हत्तमाः 
' अब्रतातप्ततपसः सत्सङ्कान्माच्ञुपागताः p ४६॥ ` 


श्रीक्रष्ण भगवान्‌ कहते हैं । कि हे उद्भव सांख्य योग, 
घम वेद ज्ञप, तप, त्याग, इष्ट, पूत; aa dia 
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